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प्रकाशकीय 


“न ८ी:2.० 
शाहजी साहब की तीसरी कृति “बिद्विलास” आपके समक्त 
प्रस्तुत की जा रही है। अन्य दो कृतियां 'अनुभवप्रकाश” 'आत्माव- 
लोकन' ऋषमश: पुष्प नं० ६ तथा ७ के रूपमें आपके समक्त 
प्रस्तुत दो चुकी है। श्राशा है पाठकगण प्ूणे लाभ उठाकर हमें 
प्रोत्साहित करेगे । 


प्ृज्य माननीय जातिभूषस चौधरी कानमलजी सा० को घन्य- 
वाद है जिन्होंने सवे प्रथम इस बिद्विलास ग्रन्थका (रिचय 
एवं हस्तलिखित प्रति प्रदान की | 


सपादकजी को धन्यवाद है जिन्होंने संशोधन करके प्रेस 
कापी तैयार की, तथा श्री अह्मचारी गुलाबचन्दजी सोनगढ़ ने परि- 
श्रम करके इसका शुद्धिपत्र एवं सूची तैयार करके दी अत 
उनको भी धन्यवाद है। 


आशा हे अ्मन्य प्रकाशन भी जल्दी ही प्रस्तुत किये जावेंगे । 
नेमीच नद पारनी- सक्री 


सम्पादकीय 
प्र क७९- 


इस चिद्विलास ग्रन्थके कर्ता पं० दीपचन्द जी शाह काशली- 
वाल हैं। जिनका परिचय अनुभवप्रकाशकी प्रस्तावना में दिया 
जा चुका है। यह अध्यात्म शात्रोंके मर्मज्ञ विद्वान थे, पर पदार्थोसे 
उदासीन रहते थे--वे अनुकूल प्रतिकूल परिणमनसे चित्तमें हर्ष 
विषाद नहीं करते थे--हृदयमें संतोष था और अंतरंग कषायें मी 
कुछ मद होगयी थीं, अध्यात्म रसकी खुधाधाराके प्रवाद्न द्वारा नि- 
जानन्द रस की श्मनुपम छुटा बह रही थी । यह सब होते हुए भी 
उनके हृदयमें संसारी जीव्रॉंकी विपरीत परिणति एवं विपरीता- 
मिनिवेष कैसे मिटे ऐसी करुणाबुद्धि थी, जैसा कि उनकी अन्य 
कृति “भावदीपिका' पत्र २०१ के अन्तके निम्न वाक्यसे स्पष्ट 
होता है:--- 

"“जिनसूत्रके अर्थ अन्यथा करने लगे ताकरि भोलेजीव 
तिनकी बताई प्रवृत्ति ताही विष प्रवतते भये, नाहीं है सत्यसूत्र 
का ज्ञान जिनकों ताकरि महंत शाख्ननका ज्ञान तिनतें अगोचर 
भया ताकरि मूढुता प्राप्त भये हीनशक्ति भये, सत्यवक्ता सांचा 


( ३) 

जिनोक्षसूत्रके अर्थ ग्रहण करावनेह्वारा कोई रहा नाहीं तातें सत्य 
जिनमतका तो अभाव भया तब धर्म तें परान्मुख भयें तब कोई 
कोई गृह्स्थ सुबुद्धि संस्कृत प्राकृतका वेत्ता भया ताकरि जिनसूत्रन 
को अबगाद्वा तब ऐसा प्रतिभासता भया जो सूत्रके अनुसार एक 
भी श्रद्धान ज्ञन आचरणानकी प्रवृत्ति न करें हैं अर बहुन काल 
गया मभिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरणाकी प्रवृत्तिकौँ, ताकरि अतिगाढ- 
तानें प्राप्त भई, तातैं छुखकरि कही सानें नहीं तब जीवनका अक- 
ल्याण होता जानि करुणाबुद्धिकरे देशभाषाविषषैं शात्र रचना 
करी, तब्र केई सुबुद्धीनके सांचा बोध भया, बहुरि अब इस अवसर 
विषे ज्ञानकी वा शक्तिकी ऐसी हीनता भई जो भाषा शाखनतें 
भी ज्ञान कर सके नाहीं, तातै तिन महंत शाखनितैं प्रयोजनभून- 
वस्तु काढि२ छोटे प्रकरण करि एकत्र कीजिये है, तातें ऐसे अब- 
सर बिष सम्यकुज्ञानके कारण भाषाशात्र ही हैं ।”? 

परंतु फिर मी वह परपदार्थोंक्े विपरीत परिणमनसे कमी दिल- 
गीर अथवा दुखी नहीं होते थे, किंतु यह समझकर संतोष धारण 
कर छेते थे कि इनका परिणमन मेरे आ्राधौन नहीं ये अपने परि- 


णमनके आपही कर्ता धर्ता हैं अतएव मैं इनके परिणमनका कर्त्ता 
धर्ता नहीं हूँ । जीव भूलसे परद्वव्य एवं पर परिणतिको अपना सम- 
भने लगता है, जो दुःखका मूल कारण है। 


( ४) 

आपकी समी रचनाये श्राध्यात्मिक हैं उनकी भाषा ढुंढ़ारी 
मिश्रित जयपुरी है जो ब्रजभाषाकी पुटसे अलकृत है। माषामें बहुत कुछ 
परिमाजन अथवा संशोधनकी श्रावश्यक्ता थी, परंतु ग्रंथकार की 
कृतिको उन्हींक्रे शब्दोमं अत्तुएण बनाये रखनेके उद्देश्यसे उसमें 
अपनी ओरसे कोई संशोधन मूलमें नहीं किया गया, किन्तु विषय 
की इृष्टिसे अधिकारोंका वर्गीऋरणा कर दिया गया है जिससे पाठ- 
को को विषय सममनेमें खुविधा हो सके । साथ ही प्रंथगत पद्ों 
तथा उक्त च वाक्योंका अर्थ नीचे फुट नोटमें दे दिया गया है, 
ओर वहां यह भी संकेत कर दिया गया है कि वह किस प्रन्थका 
वाक्य है | तथा कमी पूर्ति व त्रुटित शब्दोंकी ( ) [|] इस 
प्रकारके कोश्टकोंमें दे दिया गया है। 

प्रस्तुत प्रन्थका नाम चिद्बिलास है। इसमें चेतन्यके ग्लास 
का वर्णन है । भात्मा कैसे चैतन्यमावक्रो अपनाता हुआ विभावोंसे 
मुक्त हो सकता है ओर स्वरूपमें कैसे निष्ठ रहता है ? साथ ही 
द्रव्य-गुण आदि का भी स्पष्ट विवेचन किया गया है, आत्माकी 
शक्तियोंका मी दिग्दर्शन कराया है । इससे ग्रन्थ मुमुच्ुजनोंके लिये 


बहुत उपयोगी होगया है | 
ग्रन्यकी ग्रेस कापी दो ग्रतियोंके श्ाधार पर एक शात्र 
भडार कूंचा सेठ दिललीकी प्रति ओर दूसरी बा० नेमीचन्दजी 


( ४ ) 

पाटनी मदनगेजकी ग्रति पर से कीाई है। प्रेस कापी ओर 
संपादन करते हुए बहुत कुछ सावधानी रक््खी गई है, फिर मी 
दृष्टि दोषसे कुछ अशुद्धियों रह गई हो तो पाठक सूचित करनेकी 
कृपा करें, जिससे अगले संस्करणमें उनका सुधार हो सके । 

बा० नेमीचन्दजी पाटनी मदनगंजके सौजन्यसे ही यह 
चिद्विलास अन्ध प्रकाशमें आ रहा है | आप श्रीमान्‌ होते हुए भी 
विद्वान्‌ हैं और अध्यात्मरसके रसिक हैं, और अ्रप्रकाशित साहित्यके 
प्रकाशनकी रुचि रखते हैं । उसीके फल स्वरूप यह प्रन्थ पाठकों 
की सेवामें समुपस्यित है । मै पाटनीजी तथा बा० पन्नालालजी 
श्रग्रताल, देहलीका बहुत आभारी हूँ जिनके प्रयत्नसे प्रन्थकी अति 
प्राप्त हो सकी | 


बीर सेवा मंदिर, सरसावा 


4 घिेलीय 





प्राक-कथन 


०»>्डि ह७७- 


मिथ्यासाव अभावतें, जो प्रगटे निजमाव । 

सों जैवेत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥ 
यह ग्रथ का नाम चिद्विलास है, जैसा इसका नाम हैवैसा हीं 
विषय है । इसमें चैतन्य प्रमुका श्रपने अन्तःसाम्राज्य यानी अनंत 
गुणरूपसाम्राज्यमें किए प्रकार विज्ञास हो रहा है, इसका 
स्पष्टतासे विवेचन है । इस ग्रन्थक्े समझने में अध्यात्म भूमिकाकी 
आवश्यक्ता है, जिसके अंतर में अध्यात्म रुचि वतती होगी, उसको 
इस ग्रन्थ के पढ़नेंमें विशेष आनन्द आवेगा जैसा कि स्थये 
चिढ्िलास कर्ता ने पत्र न० १० में नीचे माफिक लिखा हैः--- 

“सो या चर्चा, स्वरूपकी रुचि प्रगटे तब पावै, अरु करे । 
निज्रधरका निधान निजपारखी ही परख ।” 

तथा अंतिम निवेदन पत्र १२४ में लिखा है कि--- 

“इस ग्रन्थ में परमात्माक्ा बणैन किया, पीछे उपाय परमात्मा 
पायवेका दिखाया । जे परमात्माकौ अनुभव कियो चाह्ै हैं, ते या 
प्रथ कौं बार बार विचारों इस प्रकार यह्द प्रन्थ मुमुचुओं को बहुत 
लाभप्रद सिद्ध द्ोगा ऐसी भ्राशा है। 


( ७ ) 


सत्रषरूपवस्तु, स्वतः सिद्ध एवं स्वसहाय है । 
तत्व॑ सल्लाक्षणिक सन्मात्र बा यतः स्वतः सिद्ध 
तस्मादनादि निधन स्वसहाय निर्विकल्पे च ॥ 


( पव्वाप्याबरों अ० १ गर० ८ ) 


अर्थात्‌ वस्तु का सामान्य लक्षण “' सत्‌ ” लक्षण बाला 
होनेसे 'सद्‌ मात्र” तथा 'स्वतः सिद्ध” है और इसीलिये वो “अनादि 
निधन! एवं 'स्वसहाय” और “निर्विकल्प! है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि किसी भी वस्तुका कमी भी नाश नहीं होता तथा 'स्वसहाय! 
यानी अपने कायम रहने में कोई दूसरेकी सहायता आधार एवं 
हेतुपने आदिकी भी अपेक्षा नहीं रखता, इसलिये हर०क वस्तु 
यानी जीव, पुदूगल, घर्म, अधर्म, आकाश एवं काल ये 
छुहों वस्तु, सत्‌ स्वरूप स्वतःसिद्ध हैं इनका कमी मी 
कोई भी नाश नहीं कर सकता ओर उल्पन भी नहीं कर 
सकता । इसलिये कोई भी इस छुट्ट दरृव्यमय लोकका कर्ता (उत्पन्न 
करने वाला) एवं हर्ता (नाश करने वाला) नहीं हो सकता, १ 
प्रकार हरएक वस्तु अपने कायम बने रहने में कोईकी भी सद्दायता 
आदिकी भी शभ्रपेक्षा नहीं रखती इससे यह सारांश निकला कि 
भूतार्थनय से छुढ्टों द्व्यों में से कोई भी द्रव्य कमी भी किसी भी 
द्रब्यका किसी भी ग्रकारसे कर्ता हर्ता नहीं है तथा कोई भी द्रव्य 
किसीमी द्रव्यको किसी प्रकारकी सहायता ञआदि मी नहीं दे सकता । 


( ४) 
शुणपर्यायवान्‌ द्वब्य है | 


“गुणपर्ययवदूदव्य”? सूत्र के अनुसार गुण और पर्याय वाला 
द्रव्य होता है यानी अनंतगुणों का पिंड सो ही द्रव्य है; द्रव्य के 
पूरे भागमें और सर्वे अवस्थाओंमें जो व्यापे, वे गुण हैं; ओर हर 
एक ग़ुणकी समय २ में होने वाली अत्रस्थाएं, वे पर्याय हैं |: इस 
प्रकार कहनेमें तीन प्रकार आने पर मी ये तीनों अमेदपने से एक 
ही हैं जैसे अनादि अनंत पर्यायों ( भूत में हो चुकी जितनी अव- 
स्थाएं, भविष्यमें होने वाली अबस्थाएं, तथा बतमान वर्तती श्रव॒स्थाओं ) 
का भंडार हर एक गुण है और ऐसे अनतगुणो का पिंड सो ही 
द्रव्य है; इस प्रकार द्वव्यका परिणमन सो ही गरृणका परिणमन ओर 
गुणका सो ही द्वव्यका, इसमें भेद कहने में आने पर भी यथार्थतः 
भेद नही है | इस प्रकार हरएक द्रव्य समय २ अपनी भावी अब- 
स्थाओंकोी वर्तमान रूप करता हुआ तथा वर्तमान को भूतमें मिलाता 
हुवा स्वये पलटते २ अनादि अनंत सत्रूप कायम रहता है। 
द्रव्य पलटता दे? कहने में ही श्रनतगुण समय २ पलटते हैं यह 
आ ही जाता है । 
सतका सतपना उत्पाद व्यथ धौव्य से है । 
इस प्रकार हरएक वस्तु यथार्थ तया एक समयमें ही पूर्व अवस्था 
को त्याग (व्यय ) कर, उत्तर अवस्था को प्राप्त (उत्पाद ) करती 
हुई, वस्तुपर्नेंसे त्रिकाल कायम (भर व) रहती है, यथा “उत्पादब्ययप्नौष्य 
युक्त सत्‌” अर्थात्‌ 'सत! उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक ही है; जैसे सुबणे 


( ६ ) 


जिसमें कुछ चांदी मिली हुई हो ऐसे सुवर्णके पीलेपनकों लीजिये 
तो मिश्रित अवस्थामे उसका पीलायुण फीका था, जब सुवणकार 
से उसको अग्नमियें तपाया तो क्रमशः उस पीले गुण की फीकेपने 
वाली अवस्थाका अभाव हो होकर क्रमशः पीले ग्रुण की इंद्धि 
वाली अबस्थाका उत्पाद होता गया जो अंत १०० टन्चके पूर्ण 
पीलेपनकी अवस्थाको प्राप्त होगया, अब इश्ंतके किसी भी एक 
समयको लीजिये तो एक ही समयमे जितने अंश चांदीकी सफेदी- 
पनका अभाष होरहा है उस ही एक समयमे उतने ही अंशमे पी- 
लेपनकी वृद्धि होरही दे और उस ही एक समयमे पीले गुणत्राला 
खुबणे तो बही मौजूद है जो पहले था। इसही प्रकार निश्चय नयसे 
हरएक वस्तु(द्रव्य)श्रपने हरएक गुण सहित एक २ समयमे पूर्व अवस्था 
का व्यय कर उत्तर अवस्था को प्राप्त करती हुई बस्तुपने से त्रिकाल 
एकरूप कायम बनी रहती है। इसलिये सिद्ध हुआ कि सत्रूप 
बस्तुमात्रका स्त्रभाव ही हर समय २ उत्पाद व्यय धौव्यात्मक 
परिणमनशील ही है यही “वस्तुस्व॒मात्र” है । 


वस्तु परिणमनशील क्‍यों है ? 
यहा कोई प्रश्न करे, कि वस्तुको परिणमनशील ही क्यों 
माना जावे ? उसका उत्तर यह है कि, स्थूल दृष्टि से भी देखो 
तो साक्षात्‌ यही देखनेमे आता है जैसे कोई मनुष्य कभी रोता 
है कभी इंसता है, कभी क्रोधी होता है कभी हर्षित होता है, कुछ 
समय पहले बालक था वतेमानमें युत्रा है आदि२ अवस्थाश्ोंको 


( १० ) 


पलटते हुवे भी वह मनुष्य तो बही रहता है अबस्थार्य पलटती 
है पर मनुष्य नवीन नहीं होजाता है इसलिये युक्ति, आगम, अनु- 
मान एवं प्रत्यक्ष प्रमाससे वस्तुड्ी उपरोक्त प्रकार ही सिद्धि है 
अन्यथा हो ही नहीं सकती, यह जैकालिक नियम है कि “जो “है? 
उसका कमी नाश नहीं हो सकता” और “जो “नहीं है? उसकी 
कभी उत्पत्ती नहीं हो सकती” मात्र “जो “है वही अनेक २ 
अवस्थाएं, पलटता रहता है । 


वस्तु “स्वतः” परिणमनशील है । 

फिर यहा होई कहे क्रि, वस्तु परिणमनशील तो है पर 
उसका उत्पाद, व्यय पर की सहायता की अपेक्षा तो रखता है * 
उत्तरः--नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योकि वस्तु हर समय 
अपने वतमान में ही रहती है / अर्थात्‌ हर समय कोई न कोई 
अवस्था ( पर्याय ) में ही वस्तु पाई जाती है ) इसलिये वस्तुकी 
कोई भी अवस्था अगर “पर सहाय एवं “परत: सिद्ध” मानी जाते 
तो वस्तु त्रिकालमें मी “स्वस॒ह य एवं “स्वतः सिद्ध” नहीं रह 
सकती; इसलिये वस्तुकी हरएक अवस्था “स्वतः सिद्ध” एवं “स्व- 
सहाय” है| कहा भी है किः---- 


घस्त्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा तत्स्वतदच परिणामि 
तस्मादुत्पादस्थिति'मंगमंय तत्‌ सदेतदिह नियमातल्‌ 


( पव्याध्यायीं अ० १ गा० ८९ ) 


( १५१ ? 


अप -- जैसे वस्तु स्त्रतः सिद्ध” है वैसे ही वह “स्वतः परि- 
समन शील” भी है, इसलिये यहां पर यह सत्‌ नियम से उत्पाद 
व्यय और पौव्य स्वरूप है ( इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई 
भी अवस्था, किसीमी समय, परके द्वारा नहीं की जासकती, बस्तु 
स्त्रतः परिणमनशील होनेसे श्रपनी पर्याय यानी अपने हरएक गुण 
के बतेमान (अवस्था) का वह खये ही सृष्टा (रचयिता) है । 

हरएक द्रब्य यानी अस्तुमें एक श्रगुरुलधु नामका गुख (ख- 
भाव) है, जिसके निमित्तसे (१) हरएक द्रव्य कोई अन्य द्र्यमें 
नहीं मिल सकता, (२) उसी द्रव्यके ऋनंतगुण झआापसमें एक 
दूसरेमें नहीं मिलजाते (३) कोई एक गुणकी कोई अत्रस्था कोई 
श्रम्य गुणरी कोई अवस्थाके साथ भी नहींमिल जाती ऐसी हालत 
मे अन्यद्रब्य अन्यद्रव्यकी पर्यायको कब और कैसे कर सकता है 
क्योंकि सब द्रब्योने ही अगुरुलघु गुण है। 

इसलिये सिद्ध हुवा कि वस्तु एवं उसका समयर का परि- 
शामन “स्वतः सिद्ध” एवं “खसहाय” होनेसे हरएक द्रव्य खतंत्र 
रूपसे हरसमय अपने२ नियत कालमे जो जो अवस्था रूप 
परिणमना होता है उसी रूपसे ऋमबद्ध परिणमन करता ही 
रहता है । 

यथार्थ नयसे अपने परिणमनमे किसीभी क्षेत्र, काल, संयोग, 
निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता; विशेष क्या किसी एक द्वव्य 
का कोई एक गुण भी अन्य गुणके परिणमन की अपेक्षा नहीं 
रखता, यहद्दी यथार्थ वस्तुका स्वरूप है । 


इस पेज की टिप्पणी प्राकृधन के अन्त में देखें । 


€ ६५ ) 


वस्तुधर्म सापेक्ष कैसे ? 

यहां कोई कहे कि, वस्तुर्थ्म सापेध्ष है, तुम निरफेश्ष कैसे 
बहते हो ! उत्तर - हम वस्तुकों सापेक्ष ही सिद्ध करते हैं, जैसे 
वस्तु 'स्सहाय है” यह कहनेमे ही यह सिद्ध होगया है कि वस्तु 
परसहाय नहीं है” और जब यह कहा कि “परसहाय नहीं है?” 
तो सहज ही यह भी सिद्ध होगया कि “पर भी कोई वस्तु अपना 
ध्वतन्त्र अस्तिख रखती है” आगर आकाशर्म पृष्पके समान पर 
कोई वस्तु ही नहीं होती तो “परसहाय नहीं है” यह विकल्प 
भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये वस्तु धर्म सापेक्ष है, क्योंकि किसी 
एककी अस्ति सिद्ध करनेसे ही अन्य संत्रसे नास्ति की अपेक्षा 
आदी जाती है यह वस्तुक। स्वरूप है । 


पर्यायका कारण स्वपयाय ही है। 

उपरोक्त कथनके अनुसार जब वस्तु स्वतः परिणशमनशील 
है तो उसकी समय२ की पर्याय स्वतः सिद्ध एवं स्वसहाय होनेसे 
उसके कारण कार्यपना कुंछ नहीं रहा £ उत्तर-- यथार्थतया तो 
पह पर्याय स्वर ही स्व का कारण है और स्वयं ही स्वये का 
काये दे । 

शुद्धिक्री धपेच्ता भी लीं जावे तो भी उसी समयकी पर्याय ही 
यवोर्थतया स्वयं उस पर्यायक्री शुद्धिका कारण है, जैसे किसी 
अनावि मिध्याईष्टि जीबको जिस समय सम्पादर्शन प्रात इुआ तो 
उस समयके पहले समयक्री र्थायर्म तो- मिथ्यादशन था वह 


( है३ ) 


पर्याय सम्यदशेनका कारण हो नहीं सकती; अगर द्रव्य, गुणकों 
कारण कहें तो द्रव्य गुण तो पूर्व मिथ्यात्व अवस्थामें मी तथा बते- 
मान समभ्यक्स अवस्थामें भी त्रिकाल एकरूप रहे इसलिये वे द्रष्यगुण मी 
इसके कारण नहीं कहे जासकते इसलिये सिद्ध हुबा कि उस 
समयकी (पर्यायकी) उस रूप होनेकी योग्यता ही स्वयं, स्वयंके 
उसरूप परिणमनका कारण है। वर्तमान सम्यक्षतराली पर्यायका 
पूवेकी पर्यायमें तो 'प्रागभाव' है, भविष्यकी पर्यायमें '्रधधंत्ताभाव 
है, अतः जिनमें जिसका अभाव है वे इसके कारण केसे होसकती 
हैं। कोई कहे कि अन्य निमित्तरूप फपरद्रव्य इस पर्यायकी शुद्धि 
का कारण है तो परहव्यकी पर्यायक्ता तो इस पर्यायमें 'अध्यंताभाव! 
है, जिसका “अत्यंत ही अभाव” हो बह अभाववाली बसस्‍्तु उसका 
कारण वे कही जासकती है। 


इसी प्रकार किसी एक पुदूगल परमाणुके परिणमनको लीजिये, 
जो पहले समय तो भर्ंतत्रे भाग हरा था और दूसरे समय अनंत 
गुणा लाल रूप परिणशमा तो उसमें अगर पू्व पर्याय को काश 
कहो तो हरा रंग लाल रंग का कारण कैसे हो, अगर द्रव्य गुण 
कहो तो वे तो एक रूप थे, अगर निमित्तरूप अन्य द्रष्यको कहो 
तो उसका इसमें 'अत्येताभात्र! है, अगर अन्य पुदूगल स्कंध को 
कहो तो उसकी पर्यायका हसकी पर्याय में अन्योग्याभाब' है हस- 
लिये सिद्ध होता है कि यथाथतया उस पर्यायक्रा कारण उस पर्याय 
की उस समय के उस रूप परिणमन द्वोनेक्ी योग्यता ही है। 


( रहे ) 


कारणको कारण कब कहा जा सकता है ? 

यथा्में कारण को कारण जब ही कहा जा सकता है 
जब के नियम से कारये प्रगट हो। अगर कार्य प्रगट 
नहीं होगे तो किसको किसका कारण कहा जावे, 


इसलिये जिस पर्यायमें कार्य प्रगट हो रहा है उस क ये का यथा 
कारण नियमसे उसी पर्यायक्री उस रूप परिणमन होनेकी योग्यता 
ही हो सकती है । इसलिये कार्य तर -छमय, अन्य पर द्व्यों की 
बरषमान पर्यायोमें से जो भावरूप हो ( काये प्रगट होते समय 
जिसका उस कार्य से संबन्ध रूप सदूभाव हो ) उस पर निमित्त 
कारणपनेका, तथा बाकीके पर द्वब्योंकी वतमान पर्यायों पर प्रति 
बंधक अ्रभावपने रूप कारणपनेका उपचार किया जाता है| 


इस प्रकार एक समय की पर्याय का कार्य प्रगट होने पर 
यथाये ( निश्चय ) कारण तो उस पर्यायकी उस रूप परिणमनेकी 


उस समयकी योग्यता ही हैर्रैफिर व्यवहार से उस ही समय- उस 
ही द्रव्य में परियामने वाले अनन्त गुणोंकी बतमान अवस्थानओं पर 
अन्य अनंतानंत पर द्वब्यों की वर्तमान पर्यायों पर अनेक अपेक्षा- 
ओंको लेकर कारणपनेका उषचार किया जाता है इस ही से झन 
तानंत सप्तभंगी सधती हैं । कारणों में उपचारपना कैसे है दृशतः- 
जैसे मह्ठीरूप द्रव्य अपनी ढेले (पिंड) रूप अवस्था को छोड़कर 


घटरूप पर्याय को प्राप्त करना शुरू करता है उसके समय २ का 
विचार करो तो, उस मिट्टी की समय २ की पर्याय जो घटपने को 
प्राप्त दो रही है वह्द स्वये ही उसका यथा कारण ( उपादान 








इस पेज की टिप्पणी प्रा&यन के अन्त मे देखे । 


( १७० ) 


कारण ) है, और समय २ में प्रवे अवस्था के ध्यय को उसका 
व्यवरहारसे कारण कहा जाता है, कारण ? मानलो पर्व ऋवस्था नाशको 
प्रा्त नहीं होती तो इस अतस्थाक्री उत्पत्ती कैसे हो सकती थी, 
इस अपेक्षा कारण पनेका उपचार किया जाता है। 


इसी प्रकार अन्य द्रब्योंमें लो तो, चक्र के बीच के हिस्से के 
पुदूगल स्कन्धों -जिन पर मिट्टी रखकर घटाकार बनायी जाती है- 
उनकी बतेमान पर्यायोपर निमित्त कारणपनेका उपचार किया जाता 
है । उन परमाणुओंके निमित्तपनेका चक्रके परमाणुओं की वतमान 
पर्यायोपर और चक्रके परमाणुओके निमित्तमनेका दंडके परमाणुओं 
की बतेमान पर्यायोपर तथा उनके कारणपनेका कुंभकार के अँयगुलि 
योंके परमाणुओ की वर्तमान पर्यायों पर तथा उनके कारणपने 
( निमित्तपने ) का उस कुभकार की वनेमानमें घड़ा करनेकी इच्छा 
रूप रागकी पर्याय पर उपचार कर्नेमें आता है, जिस समय उस 
मिट्ठीकों चक्रके बीछ के पुदूगल परमाणुओं की अवस्थाए, भावरूप 
निमित्त हैं उसी समय उसको अन्य समस्त द्रव्योंकी उस समयकी 
पययि अमावरूप निमित्त हैं। 


इस प्रकार उररोक्त कारण कार्यकी उपचार श्रृंखला इतनी 
लम्बी होती हुई भी एक ही समय में है। इस उपचार श्रंखला के 
कथनमें समय लगता है, लेकिन जिस एक समयकी पर्याय में काये 
प्रगटा है उसी समय उपरोक्त सब ही द्वब्योंकी पर्याये एक ही समय 
मै परिणमन कर रही हैं, कुछु समय भेद नहीं है । 


( हैं ) 
कोई भी पर्याय किसी से प्रभावित नहीं होती 

कोई मी द्रव्य की पर्याय कोई दूसरे द्रव्य के प्रभाव, प्रेरणा, 
सद्दायता आदिसे नहीं परिणम रही है, अगर कोई प्रकार की भी 
कुछ भी सहायता आदि मानो तो कारण काये में समय भेद भी 
मानना ही होमा, तथा जिस पर्याय का अ्रस्तित्व ही नहीं दो वह, 
किस पर और कैसे प्रभाव डाल सकती है तथा उस पर प्रभाव पड़ 
मी कैसे सकता है| इसलिये किसी पर्याय पर किसी पर्याय का 
प्रभाव आदि मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से सवेथा असत्यार्थ, एत्र 
बस्तु की पराधीन मान्यता वाला होनेसे सर्वथा मिथ्या है। 

उपादान रूप पर्याय जिस समय कार्य रूप परिणत होती 
है उसी समय अन्य पर द्रब्योंकी वतमान बर्तती हुई अवस्थाओ पर 
निमित्तपनें का उपचार श्राता है, झगर उपादान कार्यरूप परिणत 
नहीं होता तो वे किसके निमित्त और कैसे कहलाते । जैसे मिट्टी 
ही अगर घटरूप परिणत नहीं होती तो चक्र, दड, कुलाल, कुंभ- 
कारका हस्त, तथा उसका राग, आदि पर्यामे कोनके निमित्त कह- 
लाती । यथा, “मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्त उपचारः प्रबतते”? 
( आलापपद्धति ) 

इस प्रकार जहां मुख्य यानी कार्य ही नहीं हो तो वहां कोन 
का, किसमें, कैसे, उपचार है सकता है । 

इस पेज की टिप्पणी प्राकृधन के अब्त सें देखे । 


( १७ ) 
(निश्चय नयसे रागार्दि भी जीव 'निरपेक्षपने' 
स्वयं करता है। 

कोई प्रश्न करे कि, इस प्रकारवी मान्यतामें तो जीवके वि- 
भाव रागादिककों मी स्वाभाबिक मानना पढ़ेगा ह उत्त--- 

रागादिक जीबकी ही पर्यायमें होते हैं इसश्िये जीव ही अ- 
शुद्ध निश्वय नयसे उनका कर्ता है। लेकिन वे हमेशा जीकमें, 
नहीं पाये जाते इसलिये वे जीवके त्रिकाली स्वभाव नहीं हैं, फिल 
भी झगर उस एक समय के पर्यायके स्त्रभावकी श्रपेक्षा लो तो उस 
समय मात्रकी पर्यायका स्रभात्र ही रागादिखू्प है। जय घबला 
पत्र ३१६ में कहा हे कि- “कषाय औदमिक भाव से होती 
है। यह नेगमादि चार नयोंकी अपेक्षा समकना चाहिये, शब्द 
आदि तीनों नयोंकी अपेक्षा तो कषाय पारिणामिक भावसे होती 
है, क्योंकि इन नयोंमे कारणके बिना कार्य की उत्पत्ति होती है ।” 

उपरोक्त कथनसे सिद्ध हुवा कि विकारी पर्याय भी जीव नि- 
रपेक्षपने समय २ स्थ॒यं करता है, कोई कर्म आदि पर बस्तु उसको 
रागादि नहीं करा देते, जब यह स्वयं रागादि रूप परिणमता है 
तो उस समय उपस्थित कर्मादिपर उदयरूप निमित्तपनेका उपचार 
आ्राता है, ओर अगर यद्द विकाररूप नहीं परिणाम तो उन्हीं कर्मों 
पर निजता रूप निमित्तपनेका उपचार किया जाता है। कुछ 
जीचका विकारी होना नहीं होना कर्मादिककी पर्यायोक्रे परिशमन 
को रोक नहीं सकता, इसद्टी विकारी पर्यायका, जब निम्मित्तकी 


( १८ )' 


छुरुयता लेकर कथन किया जाता है तो इसको “ नैमित्तिक”” कह 
देते हैं और उपादान ही स्वयं परिणमा होनेसे इसही पर्यायको 
उपादानकी मुख्यतासे “उपादेय” कट्दा जाता है । 


उपादान-निमित्त कारणपना एक समय का है । 

इस प्रकार एक समय की पर्याय ही उपादान कारण है ओर 
एक समयकी पर की पर्याय को ही निमित्त कारणपना है । कोई 
यह माने कि मह्ठी हमेशा घटरूप होनेके लिये उपादान कारण है, 
निमित्त मिले तब घटरूप काये हो जाता है तो यदह्द बात ययार्थ 
नहीं है | मिट्टी को उपादान मात्र स्त्रभाव की अपेक्षा कद दिया 
जाता है जो कि एकरूप है ज्ञेकिन ययार्थतया उपादान कारण तो 
समय २ की मिट्टीकी स्वतंत्र योग्यता ही है । जिस समयकी जिस 
प्रकारके परिणमनकी मिद्टीकी योग्यता है उस ही की वह उपादान 
कारण है ओर उस समय उसी कार्यरूप परिणमन द्वोती है, अन्य 
रूप नहीं । उस परिणमनके समय, उसही परिणमन के अनुकूल 
पर द्वव्य, स्वयं अपने परिणमन काल के श्रनुसार परिणशमता हुवा 
उपस्थित रद्दता ही है। न तो उपादानकी पर्यायक्रे कारण 
निमित्तकी पर्याय हुई है और न निमित्तके कारण उपादान की ही; 
लेकिन दोनों ही अपने परिणमन काल के अनुसार परिणमती 
हुई, एक तो कायेरूप द्वोने की योग्यता लेकर, दूसरी 
निमित्तपनेका उपचाररूप द्ोनेकी योग्यता लेकर एकही समय आ 
प्राप्त हुई हैं । इसही प्रकारके स्व॒तंजररूप संबंध विशेष का नांव ही 


६ हैई ) 
“जिमित्त नैमित्तिक संबंध” है। इसही प्रकारकी कोई अचित्य विशे- 
घता है कि जिस समय उपादान, कार्यरूप परिणमनेवाला होता 
है उस समय उसके अनुकूल निमित्त विश्वमें होता ही है यह एक 
स्वतन्न ग्श्विकी व्यवस्था है | 


दोनों कारणोंको मानना यथार्थ कब है 
यह्दा कोई कहे कि शाब्ष्में तो दो कारणौंके होने ५९ काये 
की सिद्धि होनी कही है, तुम निमित्त कारणाका फकाये तो उपादान 
में कुछुमी मानते नहीं तब एकही कारण का मानना सिद्ध हुआ ! 
उत्तर-नहीं, हम तो दोनों ही कारण मानते हैं; उपादान कारणको 
शास्रमें अंतरकुकारण, निश्चयकारण, यथार्थकारण कटष्टा है ओर 
निमित्तकारणको बहि'ड्रका'ण, उपचारकारण, भयथार्थकारण कढ्ा 
है। इसलिये उधादानकारण तो स्वयं कार्यरूप परिणमता है ओर 
निमित्तकारण तो बाहर ही लौटता है, उपादानमें किंचित्‌ भी कैसे 
भी प्रवेश नहीं करता, मात्र सलिधिमें सदूभावमात्र रहता है, श्री 
प्रबचनसारजीकी तत्वप्रदीषिका टीकामें कद्दठा भी है, किः--- 
“द्ब्यमपि समुपात्त प्राक्तनाअत्थ समुचितबहिरज्ञ- 
साधनसन्रिधिसद्धाते विचित्रबहुतराबस्थासं”,... .... .... 
(अ० १ गा० २) 
अर्थ--जिसने पूरे अवस्था प्राप्त की हुई है ऐसा द्रव्य भी 
.कि जो उचित बहिरंग साधनोंक्री सलिधि (निकटता, हाजरी) के 
,सदूभावमें झनेक प्रकारकी बहुतसी अक्स्थायें करता है... ,... 


( ३० ) 


इसल्लिये निमित्तका उपादानमें कुछ मी, कैसे भी, कार्य माना 
जाने तो दोनों ही कारसोंका लोप हुआ कारण, दोनोंका “दो पना! ही 
नहीं रद्दा, इसलिये उपादान तो अंतरक्ल निश्चय कारण है और 
निमित्त मात्र बहिरड्न्‍र, उपचार कारण है ।, 


उपादानके कार्यके समय निमित्तकी उपस्थिति न 
हो यह मानना भी सिथ्या हे 

लेकिन अगर कोई कहे कि उपादान कार्यरूप परिणर्मा तब 
निमित्त कोई उपस्थित नहीं था, तो यह मान्यता भी मिथ्या है 
बक्षण, ऐसा असम्मव है । क्योंकि निर्मित्तकों कहीं से लाना नहीं 
पढ़ता तथा ये लाना चाहे तो भी ला नहीं सकता, कारण सत्र 
द्रन्योंकी समय२ की पर्यायोंका परिणमन तो बराबर हो ही रहा है, 
यद्ट जब निमित्त जुटाने जावे तब तक तो असंख्यात समय चक्े 
जावेंगे तो यह निमित्तोंको कैसे जुटा सकता है, निमित्त तो दरएक 
पर्यायक्रे साथ मौजूद ही है | मात्र मिथ्या भाव यह कर सकता 
है कि मैं निमित्तोंको जुटा सकता हूँ, मेरे जुटानेसे निमित्त छ्वेंगे 
तो ही मेरे उपादानका कार्य प्रगटेगा नहीं तो नहीं। इसमप्रकार 
के भाव करने पर भी निमित्त तो जो आने होते हैं वे ही ऋ्रमबद्ध 
झाते हैं, उनमें कुछ फेरफार नहीं होता है, लेकिन ये अपने मिथ्या 
मा्रोंका फल दुःख एवं संसार परिभ्रमण प्राता है 

यह तो एक अनादि अनंत स्वामाविक विश्वकी व्यवस्था है 
कि, छुट्दों दव्य समय२ अपने२ उपादान स्वरूपमें फरिणमते झ़से 


€ २१ ) 
हैं ओर छुट्दों दरब्योंकी ही वर्तमान पर्याय कोई माषरूप कोई 
आभावरूष परर॑रर एक इूसरेके लिये 'निमित्तपनेका अपचार कपठी 
ही रहती हैं। जैसे केबलीके एक समयकौ ज्ञानकी पर्याथमें लोका- 
लोक के समस्त द्रव्य अपनी ,समस्त पर्यायों सद्दित प्रकाशित 
हैं, ज्ञानकी पर्याय केतलौमें हुई है ओर समस्त द्र॒व्योके प्रमेष्त 
गुणकी पर्याय सम्स्त द्रब्योमें हुई हैं, दोनोंके स्वतंत्र परिणंमन 
होने पर भी, ज्ञानकी पर्यायक्रे लिये समस्त द्रन्यों के प्रमेषत्व गुख॑ 
की पर्याय निमित्त है और उनके प्रमेयत्वके परिणमनकों केन्नलीके 
ज्ञानकी पर्याय निमित्त है। इसही प्रकार सब जगईं समझ लेना । 


न्यायशाखरोंके साथ उपरोक्त लेख की संधि 
न्याय शात्रोंमें बस्तु को, भनेक स्थानों पर अनेक अपेक्षा की 
मुख्यता लेकर अनेक प्रकारमे सिद्ध की है जैसे--- 
जो सववेया क्षणिक ही वस्तुक्रो मांनता है उसको पूर्व पर्याय उत्तर 
पर्यायका कारण है और कस्‍्तु दोनोंमें भ्रु व रहती हे" इस प्रकार तीन 
काल की संघो करके, बस्तुको निश्य ढद्दराया है। उसी उकार कोई 
बस्तु को सव॒धा कूठस्थ मानता हो उसको 'उम्पाद, व्ययका कारण है! 
यह सिद्ध करके वस्तुकों परिणमन शील सिद्ध किया हे आदि २। 
इसी प्रकार जो कोई भद्दैत अह्म मात्र ही मानता हो अम्य॑ 
निमित्त वस्तुके सद्भाव को ही नहीं भानता हो उसकी, "तिमित्त 
वस्तु जगत में है, उपादान जब कारयेरूप परिणुमता है 
तो निमित्त होता ही है, निमित्त बिना दी उपादान में का नहीं 


इस पेज की टिप्पणी प्राकृधन के अन्त में देखे । 


( रर ) 


दी जाता, इस प्रकार जोर देकर निमित्त को सिद्ध किया है। 
डूसरा कोई यह मानता हो क्रि तिमित्त आते तो ही काये होने 
अन्यथा नहीं उसको, “कार्य उपादानका उपादान में ही होता है 


निमित्तसे कुछ नहीं होता जैसे जेयसे ज्ञान नहीं होता, हानसे ज्ञान 
'दोता है, ज्ेय तो उपस्थित मात्र (निमित्त मान्न ) होता है / 


इसी प्रकार कोई मात्र देव (दोनहार ) से ही कार्यकी सिद्धी 
मानता हो तो उसको कहा कि “अधूरी (संसारी) अवस्थ। में कोई 
भी कार्य होनेके समय उस जातिके विकल्प नहीं हों यह संभव नहीं 
है, इसलिये पुरुषार्थ होता ही है” ओर कोई मात्र पृरुषार्थ, यानी 
विकल्परूप पुरुषार्थ से ही काय मानें तो उसको समझाया कि 
'कार्य तो जिंस समय जो होना द्वोता है उसही समय वह होता है, 
'तू कितने भी विकल्प करे तो भी कार्य नहीं दो जावेगा।” झआ्रादिर 
इस प्रकार न्याय शाज्न में अनेक स्थलों पर जो कथन झाते 
हैं, वहां यह देखना चाहिये कि बादी की मान्यता क्या है । उस 
स्थान पर वादी की मान्यताके खडन की अपेक्षाकी मुख्यता द्वोती 
है। लेकिन वह स्वय सिद्वांतरूप में नहीं होती; साथ ही बह 
कपन कुछ सिद्धांत से विपरीत मी नहीं ह्वोता, मान्न शभ्पेक्षा की 
मुंझ्यताके साथ सिद्धांतका सूचक होता दे, झ्राचायॉने सर्व शा्रों 
का एवं सूत्रौका ताथय्ये बीतरागता कट्ठा है। इसलिये न्याय ग्रंथों 
का तात्पय्य मी वीतराग मा्गकी श्रद्धा एवं अनुसरण कराना है 
ग्् १ शरीरढीं क्रियाकों भारमा नहीं फर सकता इसलिये शरोरकौ क्रियारुप 
हलन चलन खोया पुरुफा्थ शह्दों है । 


( र३ ) 
झात्र वाद विवाद द्वारा द्वार-जीत करनेका नहीं है । 


“>> सारांहा- 
इस समस्त लेखका सायंरा यह है कि हरएक द्रव्य समय २ 
अपने २ उत्पादव्ययरूप परिखमन को अपने में ही निरपेक्षपने 
स्वतः करता ही रहता. है । 


कोई समय कोई द्रव्यक्रा परिणमन रुकता नहीं, अथवा 
होनेबाला हो उससे कमी अन्यरूप मी कोई कर सकता नहीं, 
एक समय भी आगे पीछे होता नहीं, उस परिसमनका कारख का- 
येपना भी और क़िसीमें हे नहीं, तब फिर ये जीव क्यों अपने 
नित्य एकरूप झनादि अनंत ज्ञायक स्वभावकों भूलकर, इन पर 
द्रब्योमिं कुछु भी काये करनेके मिथ्या अभिप्रायकों दृदयब्भम करता 
है! परद्वव्यमें कुछ भी करनेकी बुद्धि करता है तो भी परमें कुछ 
होता तो है नहीं, होता तो वही है जो दोना द्वोता है। कभी 
कोई समथ इसके विकल्प अनुसार परमें परिणामन होता हुआ मेल 
खाजाता है तो, यह झट भरोत्ता कर लेता है कि मैंने किया तो 
हुवा, और अनेक बार अपने विकह्पके अनुसार कारय नहीं होता 
है तो दुःखी तो जरूर द्वोता है लेकिन उसपर गह्दरासे विचार 
नहीं करता कि यह काये क्‍यों नहीं हुआ ? इरएक कार ही, 
होनेके समय. ही होता है, लेकिन इस जीवकों भरोसा नहीं आता, 

कारणा, इसकी छंसारमें ही रुचि लगी हुई है। 
* इसलिये सबसे पद्ले “श्रद्धामें से” सब प्रकारसे निणेय करके 


(६ रे४ ) 


इस अ्रमिप्रायकोीं छोड़ना चाहिये कि, परद्न्यमें मेश किसी मी 
समय, किसी भी प्रकारसे, करिंचित्‌ मात्न भी कुछ भी कार्य है व्यव- 
हारसे मी परद्व्यकी कोई मी अवस्थाकं। मै कर्ता हर्ता भ्रथवा व्यवस्था 
फ्क नहीं हो सकता। “मैं तो” भात्र अपने परिणामोंक्रा ही कर्ता 
हूं; भौर मेत अनादि अनन्त एक ज्ञान मात्र ही स्व्रभाव हैं 
इसलिये समय२ एक ज्ञान मात्र भावका ही कर्ता हू, अन्य कोईभी' 
भाव द्वोत्रे तो मी मै उनका कर्ता नहीं हूं । एक ज्ञायक स्त्रभावमें 
ही निश्चल रहूँ। ऐसी मावना रहे । 

प्राथमिक अवस्थामें कतृत्व बुद्धिकरा अमिग्राय मात्र ही, श्रद्धा 
में से हटता है उसके साथ ही आशिक ज्ञायक भाषमें स्थिरता भी 
बतेती है ओर फ्रिर जैसे २ स्थिग्ता बढ़ती ही जाती है वैसे २ 
ही बरतनमें भी ज्ञायकपना ही बढ़ता जाता है और पूर्ण स्थिरता होने 
पर प्रूणे सर्वज्ञ परमात्मा हो जाता है । 

इसलिये हे आत्मन्‌ ! तू पर में फेर फार करने के निरर्थक 
अभिप्रायको त्याग कर अपने आपमें.ही सतोष को प्राप्त हो-। ओर 
प्राणी मात्र भी £स ही मागके पथिक बने | 

मेरे ऊपर परम उपकारी गुरु प्रृं्य श्री कानजी खामी का 
महान्‌ उपकार है कि जिनके द्वारा मेरेको यथार्थ तलका लाभ हुआ्ला 
है। अनादिकालसे जिस वस्तुको प्राप्त नहीं किया था, वह आपके 
प्रसाद से सहजही प्राप्त हुई है, यह मेरा परम सौमाग्य है। 
इस काल में सम्समागम के बराबर अन्य कोई भी लाभ नहीं है 
सत्समागमसे झल्प प्रयासमे ही अनेक ग्रन्पोंका सारभूत यथार्थ 
तंत्व सह जहदी घारण होजाता है । इसलिये मुमुच्ुभंकी सत्स॒मागम 
द्वार सर्व प्रथम “तल्र निणैयरूप? अम्यास करना अत्यन्त आवश्यक है। 


आाशिवन कृष्णा है स॑ं० २००५ नेंमीचन्द्‌ पाटनी 


ये टिप्पण प्राक्षथन के हैं । 
पत्र ११ का दिप्पण | 
१---" समस्तेध्यपि त्वावस्तरेदुरुचकासस्मु, परिणमेप्क्तरो सरेध्मवसरे - 


पृत्तरोश्रपरिणात्ानामुद्यनशपूव पू परिण| माना महुदनात्‌' '*'*'” 
(प्रवचभद्धार क० मे गा० 3 की ढौछ) 


भर्थ--अपते २ अवसरों प्रकाशते (प्रगरर्ती) समश्त परिणामी 
में, शोहे सके के भक्सरोें पीढें १ के परिणाम प्रगठ होते होने से और 
पूदओे: * के लाल नहीं प्रक््ट' दो ले' होकें से“ 
पा रफ्ो पा किमाण: मकर है 

१९--० भजाद फिर । विकाफरोकरंवानों) मिशिवाल्क' लरगोी! संवि' 
कश्पलोक्षमातों तारिति क्र साथको भवतीति! ? आज परिदरंभाक। 
भूवनेगमनयेन परंपरया भवतौति । 

(परमास्मप्रकाह अ» ए तो० १४ टौकों) 

भ्रो-जीधय, पृजक है. वशल्यांसिकिकालर जिविकलक है उसफ्राले में 
सविकत्पन्तो क्षमाग नहीं है, फिर सो वह साथर केसे होता | उसके उस्‍लर 
में, छड़दे. हैं. दि. भूहले गपासरप से। पाला. (एकाकमाउ) लेता: है; अवरशििंडसकार 
पाक होते, पाए सो, पूक मेंःजो! सबि बल्फदइ बम यो? स्त१र सुशर्मेमसर्पसे' 
एआाफपते, का।कामाक करके फेंक काल! है ।' 
पड्र १४ कह डिएपफ्रभं७ २ 

६--पर्ग्राय, का ,रारण प्र व्रिदी है.। फर्माफ, को! सत्तप पुकता किक डी 
पर्यायककों कारण है, पर्याद्र का. सुडसाह, प्रई्ग्रा कोर कारण कैः।।फ्केय को 
गोय पर्यायकों कारण, है ।, प्र|मका, प्रेस, पर्याकक्री:। काल है। अनका' 
डत्पाद व्यय छारण है, काहतें | उत्पादस्ययरसों पर्याय जानो परे है, तातें ये 
पर्याय के कारण हैं, पर्याय कांग्रे है ऐसे फार्य-कारण का सेद है, सो बस्तु 
का सर्द रस सर्व स्वकारण-काय हो है। (चिद्रिलास पत्र ८८ । 


पत्र १६ का टिप्पण | 

पृ 7 अंधथा कुमालदण्इचक्रचोदरारोप्पमाणसंस्कारधग्तिध्रो थ _ 
बधसामत्म कन्मक्षणः स एवं -रत्पि"्ड स्य नाशाक्षण: से एवं थ कोटिह्याधिहृदतत्य 
मत्तिकाहवस्य हिवतिक्षण: (! 

प्रदननक्षार भ्० ३ ग[» १९ को टीका.) 

कर्य- लेसे कु भार, दण्ड, पक भौर होशे। से; -भारोपित' संस्कार को 
सर्निधि के सदूभाव में (उपस्थिती में) जो रोमपान् का अग्मेक्ष्ण-होता हैं, 
वही सृत्तिरापिंदका माझक्षण होता है, और बंही दोनों कोर्ट में रह हुभे 
मिट्टीपने का स्थितिक्षण है । 


पत्र २१ का दिप्पण | 

१-- भरी खायों भमृतचन्दरायाय में भौ सतसंसार गाया ३ को टीका में 
ऐसा ही कहा है कि-- * है * 0, 

८ इसलिये प्व हो घमं, अधसे, भाकाक्ष, काल, पुदूगक, शौद द्रव्य 
स्वकृप रोक में जो कुछ पदार्थ हैं वे.सभी भपने हरब्व में भर्तमेरत हुए क्षपने 
अनन्त धर्मों को चूबते-ए्पदाते हैं तो ओ भापस्त में. एक दूतरे को हहीं 
स्पश करते | और भस्यम्त निकट एक क्षेत्रावगाइरुप हिष्ठ *है हैं तो भी 
सहाकाल निदथय कर अपने स्वर? से तहीं बिगते; इसोलिये विदद राय 
(पर से माह्तिझुए कार्य) और अविरुद्ध कार्य-- ( स्व से भह्तिकेप काय ) इस 
दोतों हेसुशी से हमेशा पद भापम में उपकार करते हैँ श्ि 
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>>: चिह्देलास >>-:-- 


जि. ९ /.2.ी 
# मंगलाचरण # 


अविचल ज्ञान प्रकाशमय गुणअनंत के थान । 
ध्यान धरत शिव पाइये परम सिद्ध भगवान ॥१॥ 


याका अर्थ--परस सिद्ध परमेइवर अनंत 
चिद्शक्ति संडित तिन्‍्हें नमस्कार करि यह चिद- 
विलास करों हों । 


१ अभिचछ झान श्रकाशतें, शुण अनंत को खानि। 
ध्यान घरे सो पाहये, परस सिद्ध भगवान ॥ . --स्िद्ध पूजा 


चिटद्दिछास ( २) 





प्रथण ही उस्तुविषें द्रब्य-गुण-पर्याथका 
निर्णय कीजिये है, तहां द्रद्य का स्वरूप कहिये 
हे--“द्रव्य सत्‌ लक्षण” यह जिनागम में कहा 
है। तहां शिष्य प्रइन करे है, हे प्रभो ! 'गुण 
समुदायों द्वव्य' ऐसा श्री जिन वचन है, एक 
सत्तामात्र में अनंत गुण की सिद्धि न होथ। 
गगरुणपयथवद्द्रतर्य' [ तत्त्वा० सू० ५-३८ ] ऐसा 
गुण समुदायके कहतें सिद्धि न होय । “द्वव्यत्व- 
योगात्‌ द्रव्य' यह भी द्रव्य का विशेषण कीजिये, 
तब कहिए हे, द्रव्य स्वतः सिद्ध हे तो ये बिशेषण 
झूठे भये, इनके आधीन द्रव्य नाहीं, तहां समा- 
धान कीजिये हेः--भो शिष्य ! वस्तु में झुरूय 
गोण विवक्षा करिये, तब सत्ता की मुख्यता 
किये सत्ता लक्षण द्रव्य कहिये। काहेतें सत्ता 
“है” लक्षणकों लिये हे तब “हे? लक्षण में गण 
समुदाय गुण पर्याय, द्वव्यत्व सब आबे हैं तातें 
सत्तालक्षण कहिये। दोष नाहीं, विरोध नाहीं, 
ग्रुण समुदायके कहने में शअगुरुलघु आया, अगुरु 


१, दव्ब॑ सल्लक्खणिय?! पचा० गा० १०, 'सद्द्ब्यकक्षणम” तत्वा० 
स्‌० ५-२९ | 





६ ३) चिद्विलास 


लघु गुण में षट ग्रणी वृद्धि हानि पर्याय आई 

तातें गुणसमझुदाय में पयाय सिद्धि भई। द्रव्य- 
स्व गुण भी गुणनसें आया. तातें गुण समुदायों 
द्रव्य यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। 'गुणप- 
ययवतद्रव्य' [ तक्ष्याणए्स० ५-३८ ] इस कहने में 
सत्ता सर्व गुण पर्याय आए, तातें गुण पयोयवान 
द्रव्य यह भी विवत्षा करि प्रमाण है। द्रव्यत्व- 
योगात्‌ द्रव्य! यह भी प्रमाण है, काहेतें, गुण 
पर्यायनके द्रवें बिना द्रव्य न होय, तातें द्रवणा- 
द्रवत्व गुणतें है। द्रवेतें गुण पर्यायकों व्यापि 
प्रकट करे है, तातें गुण परयोथका प्रकट करणा 
द्रवत्व गुणतें है, तातें द्रवल्वकी विवक्षा करि 
द्रब्यत्व योगात्‌ द्रव्य यह भी प्रमाण है। स्वतः 
सिद्ध द्रव्य यह भी प्रमाण हैं, काहेतें-ये चारों 
द्रब्यके स्वतः स्वभाव हैं, अपने स्वभावरूप द्रव्य 
स्वतः परिणव है। तातें स्वतः सिद्ध कहिये। 
द्रब्य, रखुण परयोयको द्रबें, खुण प्रयोग, द्रच्यक्तों 
द्रवें, तब द्रव्य नाम पावे | द्वव्याथ ( द्वव्या्थिक ) 
नय करि द्रव्य विशेषण है, ताके अनेक भेद हैं 
अभेद द्वव्यार्थ द्रव्यकों अमेद अपने स्वमभावसों 





चिट्ठिलास ( ४ ३3 
दिखावै है-- 

: जद कल्पना सापेक्ष्य अशुद्ध द्रव्याथि [क]) 
दव्यकों भेद दिखावे है | शुद्ध द्रव्याथिक द्वव्यकों 
शुद्ध दिखावे है । अन्वय द्रव्यार्थिक द्वव्यकों 
गुणादिस्वभाव द्रदय ऐसो दिखावे है । सत्ता 
सापेधक्ष्यद्रव्य सत्तारूप कहिये। अनंतज्ञान सापेश्य 

द्रव्य ज्ञान सरूप [ स्वरूप ] कहिये | दछो न सापेछ्य- 
द्रव्य दश्नरूप कहिये | अनंतगुणसापेक्ष्यद्रब्य 
अनंत ग्रुण रूप कहिये। इत्यादि द्रव्यके अनेक 
विदोषण हैं, सो द्रव्यमें नय-प्रमाणकरि साधिये। 

इहां कोई प्रइदन करे है [कि] सो प्रभो ! गुण- 
पर्यायका पंज द्रव्य है तो ग्रुणके लक्षण करि गुण 
जान्या । पर्याय के लक्षण करि पर्याय जानी, द्रव्य 
तौ कोई वस्तु नहीं। ये ही कहे, सो द्रव्य, आकाडा 
के फूल कहने मात्र है तैसे, द्ृव्यफको सरूप कहने 
मात्र है । याको रूप ( स्वरूप ) तो गुण पयाय है 
और नाहीं, तातें गुण पथोय ही हैं द्रत्यनाहीं, 
ताकौ समाधान--- 

जो स्वभाव है सो स्व भावीसों उत्पन्न है, स्व- 
भावी न होय तो स्वभाव न होय, अग्नि न होय 
लौ उच्ण स्वमाव न होय, सुवर्ण न होयथ तौ पीत- 





( ४ ) चिद्दविछास 


चिकनौ-भारी स्वभाव न होयथ, तातें गुणपर्याय 
द्रब्यके आश्रय हैं तदुक्क तक्त्वाथेसओअ--“द्रव्या- 
अ्रया निर्गुणागुणाः” (७४१) इति वचनात्‌। द्वदय 
के आश्रय गुण हैं. गुणके आश्रय ग्रुण नाहीं, तहां 
हृष्टांत दीजिये है--जैसें एक ग्रटिका बीस औषधि 
की वणी है परि ( परन्तु) वे बीसही औषधि 
ग्रुटिकराके आश्रय हैं, बीस औषधिका एक रस नाम 
पावे [ किन्तु ] जदे जुदे स्वादकों बीसही औषधि 
घरें हैं। तथापि ग्रटिका भात्र कौ जो देखिये, तो 
तिस गुठिकासों कोई औषधि रस जुदा नाहीं, जो 
रस है सो ग्रुटिका भाव विपें तिथे है. तिन बीस 
ओऔषधिरसका एक पुंज सोई गोली है। ऐसे कहने 
करि जो भेद विकल्पसा आबैे है; परन्तु एकही 
समय बीस ओऔसधिरसका भाव एक ग़ुटिका है। 
तैसे गुण जुदे जुदे अपने अपने स्थभावकों लिए 
हैं, किसही गुणका भाव किसही गणसों न मिलै, 
ज्ञानका भाव दहोनसौं न मिले, दर्यनका भाव 
ज्ञानसौं न मिले, ऐसे ध्यनंत गुण हैं कोई गुण 
काहसों न मिलें। सब गुणका एकांतभाव चेतनाका 


पुंज द्रव्य है। जो गुणहीकों मानिए तो आकाहा 
के फूल होंथ, गुणी बिना गुण कैसें होंथ ! न हॉय। 


चिद्धिलास ( ६) 





गुण तो एक ज्ञान मान्या, द्रव्य बिना ज्ञानही घस्तु, 
नाम पाया, तब ज्ञान वस्तु हुआ | ऐसे अनंतग्रण 
अनंत बस्तु यों होतें विपरीत होय, यों तो नाहीं। 
एक वस्तु आधार सब ग्रुणका है सो द्रव्य कहिये। 

कोई प्रश्न करै हे--यह द्रव्य वस्तु हे कि 
अवस्था है वस्तु की | ताका समाधान--सामान्य 
विदोषका एकांतरूप वस्तुका स्वरूप है । द्रवीभूत 
गुणतें द्रब्यनाम पाया है, सो वस्तुकी अवस्था 
द्रवत्व करि द्रव्यरूप भई, सो बस्तुही हे, विशे- 
षणतें विद्येष संज्ञा होय, स्याद्वादमें विरोध नाहीं, 
नय सापेक्ष वस्तुकी सिद्धि है । उक्त च 

मिथ्या समूहो मिथ्यास्ति न मिथ्यैकाततास्तिन: । 


निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते इर्थक्रत्‌ ॥ 
देवागभस्तोन्र का० १०८ 
१ परवादीके आधायका विचार करते हुए आवचाय॑ समन्तभद्वने उक्त पद्य 
में बतलाया है कि--“सिथ्यारूप एचान्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो वह 
मिथ्याएकातता- परस्पर निरपेक्षता--हमारे ( स्याद्वादियोंके ) यहां नहों है; 
क्योंकि निरपेक्षनय भिध्या हैं, वे सम्यक्‌ नहों हैं, किन्तु जो सापेक्ष हैं वे 
वस्तु स्वरुप हैं - सम्यक्‌ हैं--ओर अर्थ व्ियाकारों हैं। अर्थात्‌ निरपेक्षनय 
को मिथ्या मानना तो इष्ट है--दम बेसा मानते द्वी हैं ; क्योंकि वे निरपेक्ष 
होनेके कारण एकान्तरूप हैं--अनेकॉत नहीं दो सकते, अतएवं वे भिथ्या हैं 


किन्तु ख्रापेक्षनय समूह अनेकात इप है अतः यथार्थ है, वास्तविक है और र्थ 
क्रिया करनेमें स्रमथ है 


(६ ७) चिट्विलास 
तातें यह द्रव्यका कथन सिद्ध भया । आगे 
गणाधिकार में गुणका कथन कीजिये हैः -- 


गणाधिकार 


“द्रव्य द्रव्यात गुण्यंते ते गुणा! उच्यते गुण- 
निकर द्रव्य जुदे जानिए हैं चेतनगुणकरि जीव 
जानिए है। एक अस्तित्व ग्रुण है.साधारण है, सबसमें 
पाइए है। महासत्ता की विवक्षाकरि अबांतरसत्ता, 
अपना अपना अस्तित्व सब लिए [ हैं ] तहां 
सरूप सत्ता तीन प्रकार हे द्वव्यसत्ता, गुणसत्ता, 
पयोयसत्ता । तहां द्रव्य है यह द्वव्यसत्ता कहिये। 
दृब्य तो कहया । अब गुण है सो गुणसत्ता 
कहिये । गण अनंत हैं, सामान्य विवक्षार्से 
अनंत ही प्रधान है। विशेष बिवक्षामें जो गुण 
प्रधान कीजिये सो सुरूय है और गौण है यातें 
सुख्यता गौणता भेद, विधि-निषेध भेद जानिये । 
सामान्य-विशेषमें सब सयै है। नय विवक्षा 
प्रमाण, विवक्षा युक्ति है | युक्ति प्रधान है, युक्ति 
तें वस्तु साधिये | 'उक्त च नयचक्र मध्ये 


चिट्विछास ( ८ )॥ 





“ततच्चाणे ( णणो ) सग्रकाले समय बुम्मेह्ि जुत्ति मग्गेण । 
णो आराहणसमये पच्चकखो अखुहयो जम्हा ॥? 


यालें युक्ति नय प्रमाण है सो जाणिये | गण- 
सत्तामें अनंत भेद हैं सो गुणके अनंत भेद हैं । एक 
सूक्ष्मगुणके अनंत पयोय हैं। ज्ञान खुं्म, दद्दोन 
सथ््म, सब गुण ऐसे ही सूक्म जाणनें | सक्ष्मके 
पयाय हैं। सक्ष्म गण का ज्ञान सक्ष्म पयोघ, ज्ञाय- 
कतारूप अनंत शाक्तिमय ऋरत्य करें है। एक 
ज्ञान ऋृत्य में अनंत गण का घाद ( तमाशा ) 
जानिवेमें आया है, तातें ज्ञानमें है। अनंत गण 
के घाट में गुण एक एक अनंतरूप होथ अपने ही 
लक्षणकों लिए हैं, यह कला है, एक एक कला 
गए रूप होवेतें अनंतरूप धरे हैं। एक एक रूप 
जिहिं रूप भया तिनकी अनंत सत्ता है, एक एक 
सत्ता अनंत भावकों धरे है। एक एक भाषसमें 
अनंतरस हैं, एक एक रसमें अनंत प्रभाव है। 
या प्रकार अनंत लगि ऐसे भेद जानने । 


१, अथ--तत््व के अन्वेषण काल में सम्रय को-सिद्धान्त को-युक्ति 
मार्ग से जानना चाहिये, किन्दु आराधन के समय में यूक्ति को आवश्य 
करता नहीं दोती; क्‍योंकि वद्दा तत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । 





श्री समन्तभमद्रदेवाय नमः 


श्री शाह पं० दीपचन्दजी काशलीवाल कृत 





>5अ॑: चिहिलास >>: 


ग्ब्प्ल्प 42.० 


# मंगलाचरण # 


अ्रत्रिचल ज्ञान प्रकाशमय गुणअनंत के थान। 
ध्यान धरत शिव पाइये परम सिद्ध भगवान ॥१॥ 


याका अथ--परम सिद्ध परमेदवर अनंत॑ 
चिदशक्ति संडित तिन्हें नमस्कार करि यह चिद- 
विलास करों हों । 


१ अविचल शान प्रकादातें, गुण अनंत को खानि। 
ध्यान घरे सो पाइये, परम सिद्ध भगवान #॥ . --सिद्ध पूजा 





चिह्िलास ( २ ) 

धरथम ही चउस्तुविषें द्वव्य-ग्रुण-पर्यायका 
निर्णय कीजिये है, तहां द्रव्य का स्वरूप कहिये 
है--“ द्रव्य सत्‌ लक्षण” यह जिनागम में कह-या 
है। तहां शिष्य प्रशन करे है, हे प्रभो! 'गुण 
समुदायों द्रद्य' ऐसा श्री जिन बचन है, एक 
सत्तामात्र में अनंत ग्रण की सिद्धि न होय। 
गुणपययवद्द्रब्य' [ तक्ष्वा० सू० ५-३८ ] ऐसा 
गुण समुदायके कहेतें सिद्धि न होथ | “द्रव्यत्व- 
योगात्‌ द्रव्य' यह भी द्रव्य का विदेषण कीजिये, 
सब कहिए है, द्रव्य स्वतः सिद्ध है तो ये विश्ेषण 
भूठे भये, इनके आधीन द्रव्य नाहीं, तहाँ समा- 
धान कीजिये हेः--भो शिष्य ! वस्तु में सुरूय 
गौण विवक्ता करिये, तब सत्ता की सुख्यता 
किये सत्ता लक्षण द्रव्य कहिये।| काहेतें सत्ता 
“है” लक्षणकों लिये है तब “हे” लक्षण में ग्रुण 
समुदाय गुण पर्याय, द्रव्यत्थ सब आवे हैं तातें 
सत्तालक्षण कहिये। दोष नाहीं, विरोध भाहीं, 
गुण सम्ुदायके कहने में अगुरुलघु आया, अगुरु 


१, दव्ब॑प्रस्कक्खणिय” पंचा० गा* १०. 'सद्द्रष्यकक्षणम्‌” तत्वा० 
सू० ७-२९ | 


( ३) चिद्विलास 





लघु गुण में षट गणी ब्ृद्धि हानि पर्याय आई 
तातें ग्रणसखुदाय में पयाय सिद्धि भई। द्वव्य- 
त्व गुण भी गुणनमें आया तातें गुण समुदायों 
द्रब्य' यह भी विवक्षा करि प्रमाण है। 'गुणप- 
यथयवतदरदये [ तक्त्वयाणस० ५-३८ ] इस कहने में 
सत्ता सर्व ग्रण पर्याय आए, तातें गुण पर्योयवान्‌ 
द्रत्स यह सी विवच्षा करि प्रमाण है। 'द्रव्यत्व- 
योगाल्‌ द्रव्य) यह भी प्रमाण है, काहेतें, शुण 
पर्यायनके द्रवें बिना द्रव्य न होय, तातें द्रवणा- 
द्रवत्व गुणतें है। द्रवेतें गुण पर्योयकों वयापि 
प्रकट करे है, तातें गुण पयोथका प्रकट करणा 
द्रवल्व गुणतें है, तातें द्रवत्वकी विवक्षा करि 
'द्रव्यत्व योगात्‌ द्रव्य' यह भी प्रमाण है। स्वतः 
सिद्ध द्रव्य यह भी प्रमाण हैं, काहेतैं-ये चारों 
द्रव्यके स्वतः स्वभाव हैं, अपने स्वसावरूप द्रव्य 
स्वतः परिणव है। तातें स्वतः सिद्ध कहिये। 
द्रव्य, गुण प्योयको द्रवें, ग्रुण पर्याय, द्रव्यकों 
द्रवें, लब द्रव्य नाम पावै | द्रव्याथ ( द्वव्यार्थिक ) 
नथ करि द्रव्य विशेषण है, ताके अनेक भेद हैं 
अमभेद द्रब्याथ द्रब्यकों अमेद अपने स्वमावसों 


मेद कल्पना सापेक्ष्य अशुद्ध द्रब्याथि [क) 
दज्यकों भेद दिखाबै है | शुद्ध द्ृव्याथिक द्ृब्यकों 
शुद्ध दिखावे है । अन्वय द्रव्यार्थिक द्रव्यक्रों 
गुणादिस्वमाव द्रव्य ऐसो दिखावे है । सत्ता 
सापेध्यद्रव्य सत्तारूप कहिये। अनंतज्ञान सापेध्ष्य 
द्रव्य ज्ञान सरूप [ स्वरूप ] कहिये। दहशानसापेध्य- 
द्रव्य दशनरूप कहिये | शअनंतगुणसापेक्ष्यद्रव्य 
अनंत गुण रूप कहिये। इत्यादि द्रव्यके अनेक 
विशेषण हैं, सो द्रव्यमें नय-प्रमाणकरि साधिये | 

इहां कोई प्रदन करे है [कि] भो पसो ! ग्रुण- 
पर्यायका पंज द्रव्य है तो छुणके लक्षण करि ग्रुण 
जान्या । पर्याय के लक्षण क्रि पयोय जानी, द्रव्य 
तो कोई वस्तु नहीं। ये ही कहे, सो द्रव्य, आकाडटा 
के फूल कहने मात्र है तैसे, द्ृव्यना सरूप कहने 
सात्र है। याकौ रूप ( स्वरूप ) तो गुण पयाय है 
और नाहीं, तातें गुण पयाथ ही हैं द्रव्यनाहीं, 
ताकौ समाधान-- 

जो स्वभाव है सो स्व मावीसों उत्पन्न है, स्व- 
आधजी न होय तौ स्वभाव न होय, अग्नि न होय 
लो उच्ण स्वभाव न होय, खुचर्ण न होय तो पील- 


( ४ खचिट्टिलास 
चिकनौ-भारी स्वभाव न होयथ, तातें गरुणपयोय 
द्रव्यके आश्रय हैं तदुर्क तस्वाथेसओ--द्रव्या- 
अ्रया निभेणागुणा:” (५४१) इति वचनात्‌। द्रव्य 
के आश्रय गुण हैं, गुणके आश्रय गुण नाहीं, तहां 
हृ्टांत दीजिये है--जैसे एक ग्रटिका बीस औषधि 
की वणी है परि ( परन्तु) वे बीसही औषधि 
गुटिकाके आश्रय हैं, बीस औषधिका एक रस नाम 
पावे [ किन्तु ] हुदे जुदे स्वादकों बीसही औषधि 
घरें हैं। तथापि युटिका मात्र कौ जो देखिये, तो 
तिस ग्रुटिकासां कोई औषधि रस जुदा नाहीं, जो 
रस है सो गरुटिका भाव बिपें तिष्टे है. तिन बीस 
ओऔषधिरसका एक पुंज सोई गोली है। ऐसे कहने 
करि जो भेद विकल्पसा आबै है; परन्तु एकही 
समय बीस औसधिरसका भाव एक गुटिका है। 
तैसे गण जुदे छुदे अपने अपने स्वमावकों लिए 
हैं, किसही गुणका भाव किसही श्रुणसौं न मिले, 
ज्ञानका भाव दद्द नसों न मिले, दददीनका भाव 
ज्ञानसौं न मिल, ऐसे ध्यनंत ग्रण हैं कोई ग्रण 
काहसों न मिलें। सब गरुणका एकांत भाव चेतनाका 


पुंज दृव्य है। जो ग्रणहीकों मानिए तो आकादा 
के फूल हॉय, गरुणी बिना गुण कैसें होंथ १ न होंथ। 


चिट्ठिकास ( ६ ) 
गुण तो एक ज्ञान सान्‍्या, द्रव्य बिना झञानही वस्तु, 
नाम पाया, तब ज्ञान वस्तु हुआ | ऐसे अनंतगुण 
अनंत वस्तु यों होतें विपरीत होय, यों तौ नाहीं। 
एक वस्तु आधार सब गुणका है सो द्रव्य कहिये। 

कोई प्रश्न करे हे--यह द्रव्य वस्तु है कि 
अवस्था है वस्तु की | ताका समाधान--सामान्य 
विशेषका एकांतरूप वस्तुका स्वरूप है। द्रवीभूत 
गुणलें द्रब्यनाम पाया है, सो बस्तुकी अवस्था 
द्रवत्व करि द्रव्यरूप भई, सो वस्तुही हे, विशे- 
पणते विशेष संज्ञा होय, स्याद्वादम्में बिरोध नाहीं 
नयथ सापेक्ष वस्तुकी सिद्धि है। उक्त च 

मिथ्या समूहो मिथ्यास्ति न मिथ्यैकांततास्तिन: । 


निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते इर्थक्रत्‌ ॥ 
देवागभ्रस्तोन्र का० १०८ 





१ परवादोके आधायका विचार करते हुए आचाये समन्तभद्दने उक्त पद्य 
में बतलाया है कि--“मिथ्यारुप एच्वन्तोंका समूह यदि मिथ्या है तो बह 
मिथ्याएकातता -- परस्पर निरपेक्षता--इनारे ( स्याद्वादियोंके ) यहां नहीं है; 
क्योंकि निरपेक्षनय भिथ्या हैं, वे सम्यक्‌ नहीं हैं, किन्तु जो सापेक्ष हैं वे 
बस्तु स्वरुप हैं - सम्यक्‌ हैं-/-ओर अर्थ कियाकारों हैं। अर्थात्‌ निरफेक्षनय 
को मिथ्या मानना तो हृषट है--हम वैसा मानते हो हैं ; क्योंकि वे निरपेक्ष 
दोनेके कारण एकान्तरूप हैं--अनेकॉत नहों हो सकते, अतएव वें निथ्या हैं 


डिन्‍्तु धाप्रेक्षयण समूह अनेकात रूप है अतः यथार्थ है, वास्तविक है और अर्थ 
क्रिया करनेगें समय है। 


( ७) विद्विलास 





तातें यह द्रव्यका कथन सिद्ध भया । आगे 
गणाधिकार में गुणका कथन कीजिये हैः --- 


गणाधिकार 


“द्रव्य द्रव्यात गुण्यले ते गुणा! उच्यते गुण- 
निकर द्रव्य हुदे जानिए हैं चेतनगुणकरि जीव 
जानिए है। एक अस्तित्व गुण है,सा धारण है, सबसें 
पाइहए है। महासत्ता की विवक्षाकरि अवांतरसत्ता, 
अपना अपना अस्तित्व सब लिए [ हैं ] तहां 
सरूप सत्ता तीन प्रकार है द्रव्यसत्ता, गुणसत्ता, 
पयोयसत्ता । तहां द्रव्य है यह द्रव्यसत्ता कहिये। 

दृब्य तौ कहा । अब गुण है सो ग्रुणसत्ता 
कहिये । गुण अनंत हैं, सासान्य विदवक्षार्से 
अनंत ही प्रधान है। विशेष विवज्षार्मे जो ग्रण 
प्रधान कीजिये सो सुरूय है और गौण है यातें 
सुख्यता गौणता भेद, विधि-निर्ष धर मेद जानिये । 
सासान्प-विशेषमें सब सचे है। नय विवक्षा 
प्रमाण, विवक्षा युक्ति है। युक्ति प्रधान है, युक्ति 
तैं वस्तु साधिये । उक्त च नयचक्र मध्ये 


बिट्विढास ( ४ 


ह अ+ 





“तत्चाणें € शणे ) सशकाले समय बुज्मेहि जुत्ति म्गेण | 
णो आराहशसमये पत्चकखो अणुहवो जम्हा ॥ 


यातें युक्ति नय प्रमाण है सो जाणिये । गण- 
सत्तामें अनंत भेद हैं सो गणके अनंत भेद हैं । एक 
सूक््मगुणके अनंत पयाय हैं। ज्ञान संद्म, दशेन 
सध्म, सब गुण ऐसे ही सूक्ष्म जाणनें। सध्मके 
वर्धाय हैं। सूश्ष्म गण का ज्ञान सक्ष्म पयोथ, ज्ञाय- 
कतारूप अनंत दाक्तिमय रहृत्य करें है।एक 
ज्ञान ह॒त्य में अनंत गण का घाट ( तमाशा ) 
जानिवेमें आया है, तातें ज्ञानमें है। अनंत गुण 
के घाद में गण एक एक अनंतरूप होय अपने ही 
लक्षणकौं लिए हैं, यह कला है, एक एक कला 
गणरूप होवेतें अनंतरूप धरे हैं। एक एक रूप 
जिहिं रूप मया तिनकी अनंत सत्ता है, एक एक 
सत्ता अनंत भावकौ घरे है। एक एक भावसें 
अनंतरस हैं, एक एक रसमें अनंत प्रभाव है। 
या प्रकार अनंत छूमि ऐसे भेद जानने । 

१), भर्थ--तत््व के अन्वेधण कार भें सम्रय को-सिद्धान्त को-युक्ति 
पार्त से जानता चाहिये, किन्तु आराधत के समय में युक्ति को आवश्य- 
कता नहीं द्ोतो; क्योंकि वहा तत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव दोता है | 


( ६) चिट्विछास 





गुण एक एक सौं लगाय दूजे गण सौं अनंत 
सप्तमेंग सचै हे, ताको कथन; सत्ता झ्ञानरूप है कि 
नाहीं है। जो सत्ता ज्ञानरूप कहिये तो “द्रव्या- 
अया निगुणा गुणा” या फाकी मैं गण में गण 
मेंने किया है सो झूठी फाकी होय है।जो ज्ञान 
रूप न मानिएं तो जड़ होय है , ताले सप्त्ंग 
साधिए है। 

केवल चैतन्यकौ अस्तित्व है ऐसौ जब कहिये 
तब ज्ञामरूप है १ केवल सत्ता लक्ष्ण सापेक्ष 
अन्य गण निरपेक्ष लीजिये तब ज्ञानरूप नाहीं है 
२। दोऊ बविवक्षा में ज्ञानरूप, हे, नाहीं ३। अनंत 
महिमा खचनर गोचर नाहीं तातें अवक्तव्य है ४। 
आनरूप कहें, नाहीं को अभाव होय तातें ज्ञान- 
रूप है परि अवरटय है ५ । ज्ञानरूप नांहीं कहें, 
शर्नंकप है की भाव होय तातें ध्यवक्तदय हैं ६। 
दो्पों धुक्रकार युगपत कहे न जांय तातें आब- 
सांच्छा हैं ७ । था प्रकार चैतन्य करे सत्ता झामसों 
हे! जब । याहवी मकार हि सत्ता 
त भ्रकार चीरजसों प्रमेयत्य 
हा अनंत शणसों सत्तासों चेतनाफी 


* उधम 
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चिट्ठिछास ( १७ ) 





अपेक्षा करि सबसों साधिये तब अनंत सात मंग 
सच । बहुरि सत्ता की जायगां.( जगह ) वस्तुत्व 
धरिये वासों सत्ता की नांई साधिये तब अनंतवार 
खातसग होय | याही प्रकार वस्तुत्वसों यों एक 
एक गणसों अनंतवार हुदा जुदा साधिये, याही 
रीति अनंत गण सर्घे | सत्ता की जायगा धरिए 
तब एक चेतन की विवक्षा सौ सभै, योंही चेतना 
की नाई एक एक गुणकों विचक्षा करि साधिथे, 
तब सच गुण पर्यत अनंतानंत [ भग ] एक एक 
गुण सौं सथे हैं । सो या चरचा, स्थरूप की रुचि 
प्रगटे तब पावै, अर करे। निज घरका निधा- 
[दा]न निज पारखी ही परख । 


सम्यक्त अथांत श्रद्धागुण की प्रधानता 


गुण अनंत हैं, तिनमें सम्यक्त्व, दशेन, ज्ञान 
चारित्र सुन्व ए विशेषरूप हैं-पधान हैं। सम्यक, 
वस्‍्तुका निमश्भथ यथाचत हबना ( होना ) कंहिये 
सो अनंत अकार है। सम्यक, निर्चिकलप दहन 
सो कहिये; देखने मा पर [ रि | जस्ता । 
सबविकल्प सम्बक्‌ ददान सो कहिये, स्व झोध मेंद 


उफलमननल-++-++ + २ ५ ल्रनताकनप तनमन 


१, ख प्रति में यह वाक्य नहीं है । 





दि] 


( ११ ) बिहिलास 
जुदे जुदे देखे है। परज्ञेय भेद जुदे देखे है। ज्ञान 
जानने मात्र परिणमा सो निर्विकल्प सम्यकज्ञान 
है । स्व जेय भेद जुदे जाने है, परज्ञेय भेद जुदे 
जाने है सो सबविकल्प संम्यकज्ञान कहिंये। 
आचरणरूप परिणमा सो निर्विकल्प संम्यकचए#र 
कहिये, स्वज्ञेयकों आचरे है पर ज्ञेयके त्यागकों 
आचरे है सो सबविकल्प सम्यक्चारित्र कहिये, 
इत्यादि बहुत भेद हैं ।ह [य] हों कोई प्रइन 
करे कि सम्यकत्व उपयोग है “कि नाहीं ? जो उप- 
योग हैँ” तौ उपयोग के वारा ( १३) भेद क्‍यों 
किये, आठ ज्ञानके चार दद्ानके, सम्यकत्व तो न 
ल्याया ? ( न लिया ) जो उपयोग नाहीं तौ प्रधान 
[ प्रधानत्व ] क्‍यों संभव है? ताको समाधान-- 
यह सम्यक्त्व गुण है सो प्रधान शुंण हैं काहेत 
सब गुण सम्पकू या करि हैं, सब शुणकों अध्ति 
व पर्णों या करे है. सब ग्रणकौ निमश्यय जथाः 
अवशिधत भाव करि है। निश्भभ- को नाम सल्व*-: 
फल्व हैं, जहाँ व्यवहार, भेद विकल्प नहीं, 

शा नहीं, निज अलुभव स(हुक.) रूप सस्यक्‌ 





चिट्टिडास » ( १६ ) 





निर्विकत्प ज्ञान है, ज्ञान ज्ेयकों लख है सो अस- 
दूभूत उपचरित नयकरि है ! 
दर्शन देखवे रूप परिणम्यथा निर्विकल्प 
सम्यकदशन कहिये । स्वज्ञेयकों ऊंदे देख है, 
पर ज्ञेथकों ज॒दे देखे है, सो भेद व्यवहार करि ऐसा 
कहिये। असद्भूत उपचरित नय करि परकों देखे है। 
सो ज्ञान दरान निर्विकल्प रूप सम्यक भये, सो 
सम्धक ग्रुण करि सम्पक मए । ऐसे अनंत [गण] 
सम्यक भए, सो सम्यक्‌ गुणकी प्रधानतातें मए । 
अनादि यह जीव केवल ज्ञानादि अनंत गुणकों 
धरे है शुद्ध द्रव्यार्थ ( द्रव्याथिक ) नय करि; परि 
सम्यरू न प्रगठया तब ताई अशुद्ध रहे। काल- 
लब्धिं पाय सम्यक्त भया, तब वे गण विमल 
20७७॥8:७४७ 30८ कक 2 * ६ 
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हो आप्स करता हैं. तथा अध्यात्ममाषा से शुद अत्माके शरमुझ 

अरेक्रमाइत सवधविद्त शान को पाता दे” * [ पंजास्तिकाद शा १७० 

्ि अमेंगाजाय्मेदृत तालप्रेंक्ति से)... $ मोकक्तगं पलक, 
९ पश्र डढश से ० हा 

हर कक 2 

उपाय बहीं है के 





( १३ ) ज्रिट्टिलस 
सम्यक (सम्यकत्व) की शुद्धतातें भए। तातें प्रथम 
सम्यक्त गण भया, पीछें और गण भए । सिद्ध 
भगवान हू कें धथम सम्यक्त ही कहा, तातें 
सम्पक्‌ (सम्यक्त्व) प्रधान है। उपयोग तो दरसन 
ज्ञान है जहों सम्यक्‌ दर न आये, तहाँ सम्पक्त लेना। 
अर दर्ोन आपै [ तब ] देखिवे रूप दह्ीन लेना, 


वस्तुका निश्चय रूप अनुभव रूप सम्यक्त है सो 
प्रधान है । 


अब ज्ञान गुणका स॒ (सवे) रूप कहिये है।-- 


ज्ञान जानपणा ऐसा निर्विकल्प है सो रब 
ज्ञेयकों जाने है; सो पर ज्ञेयके जाननेमें ज्ञान 


कहे तिनबिदें काललब्धपि वा दोनहार तो झिल्लू शर्त माहों, लिप कासविरे कार्य 
बनें सोई राललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार । बहुशि कम का उप- 
झमादि है क्षो पुद्गलकी शक्ति है तथा जात्मा कर्ता दर्ता बादी | बहुरि पुरु- 
पार्यतें' उु्म करेए हैं, छो यह आत्माका कार्य है, ताते आत्माकों पुरषाये 
करिं उयम करने का उपदेश दोजिये है.''' ' सो जिनमतवियें जो मोक 
को उपाय कह्टा है, ध। इसतें मोक्ष होय ही होग, तातें जो जीव पुरषारथकरि' हि 
जिनेशबरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करे है, ताके काललब्द मे, 
दोतहार भी भया अर कर्म का उपशम्तादि भया है, तो यह ऐश 
है तातें जो पुरुषार्रिं भोक्षका उपाय करे है, ताके, सर्व ऋत 
ऐसा निश्यव करना । अर बाके छवईम, मोदारी आंति दो हैं क 
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निग्वयकरि जाने, तौ ज्ञान जड़ होध--तादात्म्य 
बत्ति करि एक होय, तातें निइचयकरि तो न जानें 
उपचारकरि जानें, तो सबज्ञता कैसे? जो उप- 
चार मात्र तौ झूंठ हैं, तो स्ेज्ञ झठ होय सो न 
बने, ताकौ समाधान-- 

जैसें दर्षणमें घट-पट देखिए है, देखिए सो तो 
उपचार दान नाहीं, ज्ञेय प्रत्यक्ष देखिये है सो 
तो झूठे नाहीं; पर यह विदेष है, उपयोग (रूप) 
ज्ञानमें स्व-पर-प्रकाहाक-शक्ति है, अपने स्वरूप 
प्रकाशनमें निइचल व्याप्य-व्यापक करि लीन 
भया अख्वंड प्रकाण है। परका प्रकाशन तौ है 
[परंतु] उ्यापकरूप एकता नाहीं, तातें उपचार 
संज्ञा मई। वस्तु दाक्ति उपचार नाहीं। ताकौ 
विदेष/लिखिए हैः--- 

कैई एक मिथ्यायादी ऐसे माने हैं, ज्यकों 
जानपणा है, सो ही अशुद्धता है, सो मिटेगो, जब 
आअछुद्धता मिटैगी. सो यो तो नाहीं, काहेतें, ज्ञान 

ऐसी स्व-पर-प्रकाशकता- अपने सहजभाव 
करि है, सो अशुद्ध भाव नाहीं, अरूपी आत्म 

इंआाकारा लोक आकाररूप होय 
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नीरूपात्मप्रदेशपकाइमान लोकालोकाकार 

मेचऋठपयोगलक्षणा स्वच्छुत्वदक्तिः |” 

सो ही स्वच्छ शक्ति है, जैसें आरसीमें घट 
पट दीसें तौ निर्मल, न दीसें तो मलीन,त्यौंही ज्ञान 
में सकल ज्ञेय मास तो निर्मेल, न भासें तो निर्मल 
नहीं। ज्ञान अपने द्रव्य प्रदेश करि तो ज्ञेयमें न 
आचै, तन्मय न होय, जो यों तनन्‍्मय होय तो 
ज्ञेयाकारके बिनसें ज्ञान विनादा होथ। सो द्रव्य- 
करि ज्ञेय व्यापकता नहीं। ज्ञानकी कोई स्व-पर 
प्रकाहाक दाक्ति है तिस दाक्तिकी पर्याय क्करि 
ज्ञेयकों जाने है । 

ज्ञानमात्र वस्तुको स्वरूप,तिहि विषें प्रदन उयारि 
उपजें छै। एक तो प्रश्न यह, जो ज्ञान ज्ञेयका 
सारा को छै के आपणा सारा कौ है । दूजो प्रुन 
यों, जो ज्ञान एक छे कि अनेक छै। तीजो प्रइ्न 
इसौ जु. ज्ञान अस्ति छै कि नास्ति, चौथौ प्रइन 
इसो, जी ज्ञांन नित्य छे कि अनिंत्य छै, तिहिको 
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चिट्िलास ( १६ ) 

इसो जो जा [या] बत वस्तु छे, तावत द्रवय-पयाय- 
रूप ज्ञान भी द्रदप पर्यायरूप छे। द्रव्परूप 
निर्विकल्पज्ञानमात्र बस्तु, पर्योयमाश्र स्वज्षेय 
परज्ञियकॉजाने #ै । ज्ञेयका पर्याय तिहितें ज्ञानका 
पयाय रूप होवा करि, ज्ञान ज्ञयका साराको छै। 
बस्तुमात्र आपना साराको छे । ज्ञानपयाय 
सात्रके कहिवे अनेक छे, वस्तुमात्र एक छे। ज्ञान 
पयायमात्र नास्ति छै, बस्तुमात्र अस्ति छे। 
पयोयमात्र अनित्य कै, वस्तुमात्र नित्य फै। 
इसौ [ऐसा] समाधान करियौ [करना] स्याद्वाद 
कै । वस्तुको स्वरूप यौं ही छे । ज्ञान बसस्‍तु आप- 
ना [अपने] अस्तित्वपना करि चउयारि भेद लिया 
', छे । ज्ञानमान्न जीव स्व द्रव्य पनें अस्ति, स्वत्षेश्र 
पने अस्ति, स्व-“कालपंने अस्ति, स्वभसावपने अरि्लि, 
परदज्यपनै नास्ति,पर क्षेत्रपनें नास्ति,पर काल परनें, 
नास्ति, परमावपने नास्ति । ज्ञानकौ द्रव्य,क्षेत्र, 
काल, भाव ज्ञेयमें न छे ( है) [ और ) ज्ेयको 
ज्ञानमें न छे( है)। ज्ञान आप निज लक्षय 
उपेक्याकरि अन्य गुण रूच्षण मिरपेश्यता. कंरि 
ज्ञानकी . संज्ञा-संख्या,लक्षणमयोजनता जान 
में छझे, और ( अन्ध की न छेै। और शुण की 


( १७ ) चिट्विछास 








संज्ञा. संख्या, लक्षण प्रयोजनता और शुणमें छे । 
लिहमें क्‍यों एक विशेष भेद लिखजे कै. सो 
विशेष शानसों विशेष सुख छै, ज्ञान आनन्दको 
सामीप्यपनौ छै । ई [ इस ] वास्तें झानवथियें 
सात भेद हें-सी प्रथम १ नाम, २ लक्षण, ३ क्षेत्र, 
४ काल, ५ संख्या, ९ स्थान-सरूप, ७ फल ये सप्त- 
सेद कहिये हैं। नामजान कहहेतें कहिये | झातीति 
ज्ञान, ज्ञायते याकरि तातें ज्ञान कहिये | यो जाने 
हैं, ( अथवा ) याकरि ( इसके द्वारा ) जीव जाने 
है तातें ज्ञन नाम है| झ्ञानका लक्षण सामान्यपना 
करि निर्विकल्प है, सो ही स्व-पर-प्रकाशक है । 
विदोष एसा कहियपे--जो केवल स्व-संवेद ही हैं, 
सो स्व-पर-प्रकाशक नाहीं, तो महादूषणहोयथ । 
स्वपदकी थापना परके थापनलें ( स्थापनलें ) है, 
परका थापनाकी अपेक्षा दूरि कीजे, तब 
स्वका थापना भी नसचै है। तालें स्व-पर-प्रकादशाक 
शक्ति सानैतें सब सिद्धि है। यामें (इसमें) 
घोखा नाहीं । 
ज्ञान अनंतगुणकों जाने है, सो एक दद्नको 
भी जाने है, सो दद्यनमात्रके जाननेतें एकदेदा 
ज्ञान है, ध्यथवा सर्वेदेशा ज्ञान हे ? जो सर्वोद्त्ा 


चिद्विलास ( श८ ) 
कहिये, तो दर्शन ही कौों न जाने, सबकौं जानें 
सबंदिश न संभव | एकोदेश अंशकसर्पना है सो 
केवलज्ञानमें न संभवै, ताकौ समाधान--दरीनमें 
सबेदर्शि शक्ति है,वाके जाने सब जान्यों, एक तौ 
यह न्पाय है, जुगपत सब ग्रुण जानें, तामें दशेन 
भी जान्यो। ज्ञु (यु) गपतके जानवेसें विकल्प 
नाहीं । एक ही निरावरण जानेंतें सब गुण निरा- 
वरण जाने । जैसें एक आत्माके असंख्यप्रदेश, 
प्रदेश-प्रदेशमें अनत गुण; ग्रुण-ग्रणमें असंरूय- 
प्रदेश । सो एक प्रदेश निरावरण मणए, सब प्रदेश 
निरावरण भये, एककों जाने, सो सबको जाने, 
सबको जाने, सो एककों जाने, यो आगममे कच्यो 
है। निराबण एक वद्दोनकों जाननेमें सर्वोदेश 
ज्ञान सपै है । 

यहा कोई प्रदन करे है [कि] ददो न निराकार 
है, याके जानेतें झान भी निराकार भयो ताको 
समाधान-- 

दर्गोनगुण देखनमात्र लक्षणकों लिये हे अरू 
(और) सर्वदर्शित्व शक्तिकों लिए है, यह दर्शनकौ 
विशेष हे सो जाने है। एक तो यो समाधान । 


द्जो किदोष यो, स्वज्ञ ज्ञानकी दाक्तिमें सबके 
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जानवेमें दकझोन भी आया, (तहां) बहुत ग्रणका 
जानपना झुरूय भया तामें दान भी आया, परि 
था रूप ज्ञान न कहिये | जुगपत (जाननेकी) राशि 
ज्ञानकी है, तातें जुदा विशेषण लेना। जैसे पांच 
रस जा रसके बीच गर्मित हैं ऐसा रस काहने 
चारूया, तहां ऐसा कहना न आवचे जो था पुरुषने 
सधुररस चारूया, तैसे दकान अनंत गुणमें आया, 
एक (की) कल्पना करी न जाय यह जानना। ज्ञान 
अपने सत्तकरि सत्तारूप है, ज्ञान अपने सूक्त्सत्य 
करि सूक््मरूप है| ज्ञान अपने बीयेकरि अनंत 
चलरूप है, ज्ञान अपने अगुरलघुत्वकरि अगुरु- 
लघुरूप है, यों अनंतगुणके लक्षण ज्ञानमें आए। 
ज्ञान जिकालवर्ता सबकों एक समयमें हुगपत 
जाने है। तहाँ यह प्रइदन आवबेै हे--आत्माके 
अनागत कालके समय-समयमें जो परिणामद्वार- 
करि जो झुख होयगा सो तो ज्ञानमें आय प्रति- 
भास्था । नया नवा €( नवीन नवीन ) समय समय 


का स्वसंवेदनपरणतिका खंख कहना किसा 
( कसा ) रह्या ? ताका समाधान-- 


ज्ञान भावमें माविकाल भये जो परिणाम 
व्यक्त होहिंगे, तब वे सुख व्यक्त होंहिंगे। यहां 


चिह्छांस ( २० ) 





व्यक्त परिणाम भए सों सुख है । तिसलें परिणाम 
एक समय ही रहें हैं, तिसतें समयमात्र परिणास 
का सुब्ब है, ज्ञानका जुगपत सुग्ब है । परिणामका 
समयमात्र है, समय समयके परिणाम जब आयें 
तब व्यक्त सुख होय । परिणाममाविकालके 
झ्ञानमें आए, परि भए नांहीं, ताते परिणामका 
क्रमयर्ती सुख हे सो तौ समय समयमें नया नवा 
होय है, ज्ञान उपयोग जुगपत है अपना अपना 
लक्षण उपयोग लिए हैं, तानें परिणामका सुख 
नवा कहिये, ज्ञानका रुग्व जुगपत है । ज्ञान्की 

अन्यय अर जुगपत दाक्षि हे । तिसकों परजायकी 
व्यक्तिरेक शक्ति ज्यापकरूप होय अन्वयरूप हो 
हे, अन्वय ज्ुगपत है सो समय परिणामद्दारमें 
श्रान है तिसे परिणया ज्ञान कहिये। अथवा ज्ञान 
रूप ज्ञान परिणय हे तब व्यतिरेक दाक्तिरूप 
ज्ञान होय है। अन्वय-व्यतिरेक परस्पर अन्योन्य- 
रूप होय हैं तातें परमलक्ष्ण वेदकतामें (तें) है, 
बेदकता परिणामतलें द्रव्यत्व गुणके प्रभावतें परि- 
णास द्रव्य गुणाकार होय है, द्रव्य-गुण-पर्यायाकार 
होथ है। या प्रकार ज्ञानके बहुत मेद सर्चे हैं। 
जानपणा लक्षए्ए ज्ञानका है यह टीक 'मभया ताका 
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बिल्‍तार और हे । 

अब ज्ञानका क्षेत्र कहियें हे--असंख्यात 
प्रदेश भेदविवक्ष।मं कहिये, अमेदमें जाननमान्र 
बस्तुक! सत्वक्षेत्र है। काल-ज्ञान-मयाद जेती 
(जितनी) है तेता ज्ञानकाल है। संख्या आनमात्र 
वस्तु सामान्य तातें एक है। पर्योयर्त अनंत है, 
दाकि अन्त है। भेदकल्पनामें दशनको जाने 
सो दशनका ज्ञान नाम पावै । सत्ताको जाने सो 
सत्ताका ज्ञान नाम पावे | यातें कल्पना किये 
मेद संख्या है। निर्विकल्प अवस्थामें एक है। 
यह संख्या प्रदेशम गिणिये तौ असंख्यात प्रदेश 
ज्ञानके हैं । ज्ञानमाश्र वस्तुका स्थानक ज्ञानसात्र 
चस्तुमें है, तिसतें ज्ञानस्वरूप अपने स्थानकर्में है। 
सो ही स्थानस्वरूप कहिये। दशेनकों जाने सो 
दश्यनका जाननेका स्थान स्वरूप दशानका ज्ञान 
है। यह भेद कल्पना उठे है, ज्ञाता जाने है। 
ज्ञानका फल है सो ज्ञान है, एकतो यों है, काहेतें ! 
'“ओऔरका फल ओर न होय, निजलक्षणकों न तज 
गुणमें ग्रण न पाइये । यालें? निविकल्प 

१, यद्द पक्ति पादनोजोकी प्रतिमें नहीं है । दि्वो अ्रतिके अनुसार | 
दो गई है। 








चिद्िलास ( २२ ) 

निजलक्षण फल है। आपकों आप संप्रदान करै, 
नैसें आपका फल स्वभाव प्रकाश है | दूजा ज्ञान 
का फल छुख कहिये। वारमें गुणस्थानकमें मोह 
गया, पर अनंत खुख नाम ज्ञान अनंत भएतें 
तेरहमें पाया । यातें ज्ञानकी (के) साथ आनंद है 
सो ज्ञानका फल है। 'नास्ति ज्ञानसमं सुख इति 
बचनात्‌ | ये सात भेद दद्ा नमें लगावने। वीयेमें 
लागे अनंतगुणमें सातों भेद जानो, ज्ञानका संक्षेप 
मात्र भेद कन्या । 


अब दर्शनका भेद कहिए है;- 


दद्यन देसखे है, अथवा याकरि जीथ देख है 
ताकों दशन कहिये । निराकार उपयोगरूपा दर्शि 
(दशन) दक्ति है। 'निराकार दशन, साकार ज्ञान 
यह जिनागममें कन्या है। ददान न होय तो वस्तु 
ध्यद्रसि (अहश) मए सब वस्तुहीका ज्ञान न होय, 
तब ज्ञेयका अभाव होय। तातें दशोन प्रधान 
गुण है। सामान्य दठान विद्वष ज्ञान! ऐसा कच्या 


३ ज्ञान सप्रान न आन, जगतमें सुखका कारण । 


गद्द रमामत जन्मजरास्त रोस निवारण ॥ 
--प० दौलत सम 


६ शई ) चिटिलास 





है। केईएक वक्ता सिद्धस्तोत्नकी टीका, करी 
तिन, लथा और भी है, तिनहने ऐसा कच्या, 
सामान्य उदाब्दका अर्थ आत्मा कह्मया है। 
आत्माका अवलोकन सो दहोन, स्व-पर 
अवलोकन करे सो ज्ञान, ऐसे कहे एक गुणही 
थपै, जो दान आत्मा अवलोकनमें था. सो ही 
परलोकनसें आया। तो ग्रुण एक ही होय तौ 
आवरण दोय न होंथ । ज्ञानावरण. दर्नावरण 
इनके गएतें दोय ग्रण सिद्ध भगवानकै प्रगटे. हैं, 
निःसन्देह यह कथन है। आत्माका धअवलोकनही 
दर न होय तौ स्वेदर्शित्व शक्तिका अमाव होथ, 
सो सर्वदर्शि छाक्ति कही है । विश्वविद्वसामान्य- 
भसावपरिणामात्मददो नसथी स्वेदर्धित्वदाक्ति:' 
[समयसार आत्मर्याति दीका एछ ००७] ऐसा 
सिद्धान्त का वचन है। उपन्यास (?) समयसार 
में कद्या है। यहां कोई प्रदन कै है--निराकार 
दशन कह्या [सो] सर्वेदर्शि दाक्तिशें सर्वज्ञेयके 
देखनेसे निराकार न रह्या, ताका समाधान-गोम्म- 
टसारजीमें कलह्मा हैः-- - 

१ समस्त परदाथौका समुद्ररूप जो लछोक-अलोक, उसका सौमास्यभाव 


खत 4 उत्ऊ॑ अवलोकनरूप जिसका रवरूय पा णमा है ऐसी देखनेरूफ सबे- 
दशशित्व शक्ति है । हे 


ञ् 





चिदिलास ( रह ) 
भावाणं सामण्णविसेसयाण सरूवमैत्त ज | 
वगणणहीणग्गहण जीवेश य दसण होदि ॥ [9८२] 


टीका-“सामान्य विशेषात्मकपदार्थानां यत्स्वरूप- 
मात्र विकल्परहित यथा भवति तथा जीवेन सह 
स्थपरावभासन दहन भवति। हृठ्यते अनेन वा 
दद्दोनसात्र ददह्योनं।” 


इस कथनमें सामान्यविशेषमयी स्व पदाथेका 
स्वरूप, मात्र विकल्परहित जीबर सहित स्व-पर 
का भासना ददान कहिये। इस कथनमे दोन्‍्यों 
सिद्ध भए। निराकार तौ विकल्परहित स्व- 
रूपमाश्नके ग्रहणमें सिद्ध भया | 'स्वेदर्शी सर्व- 
पदा्थेके ग्रहणमें सिद्ध भया, तातें यह कथन 
प्रमाण है! |! इस कथनमें पह विवक्षा लीजे जो 
आपना स्वरूपमात्र स्व लीजे, सो ही सामान्य 
भया सो यह लीजे | ग्रुण-पर्याथ भेदरूप पर 
कहिए निर्विकल्प स्वरूपनें दूजा भेद सो ही 
विदेष भया। यह सामान्य-विशेष स्वभाव 
( पदाथ ) में है । तदात्मक वस्तु निर्विकल्प स्वरू प- 


१, नि्बिकल्परूपसे जोवके द्वारा जो सामान्य विशेषात्मक पदाथोंझओ 
पर-सत्ताका अबभासन दोता है उसे दशंन कहते हैं । 
२, यह पंक्ति पाटनीजी की प्रति में नहीं है । 


( २७५ ) चिट्दिछाख 
सात्र अवमासन ददान कहिए । दरोनके वियें 
भी सात भेद हैं सो कहिये हैं। दशेन देखवेलें नाम 
पाया तातें यह नाम है। देखवेमातन्र लक्ष्ण है 
असंख्यात प्रदेशमें क्षत्र है। स्थिति दशनके काल 
की मर्यादा कहिये। संख्या वस्तुरूप एक शक्ति 
अनेक है सो संख्या है। वस्तु अपने स्थानमें अपना 
स्वरूप लिये सो स्थान स्वरूप है, आनन्द फल है 
वस्तु भावकरि इस ददानका झुद्ध प्रकाश सो ही 
फल है| विवक्षा अनेक है सो प्रमाण है । ऐसा 
दर नका संक्षपमात्र कथन क्या है । 





आगे चारित्र का कथन कहि (रि) ये है- 


चारित्र आचरणका नाम है, आचरे अथवा 
याकरि आचरण कीजे सो चारित्र कहिये । चारिश्र 
परिणामकरि चस्तुकों आचरिए सो चारिच्न, चरण- 
मात्र चारित्र, यह निविकरुप हे 7 
परका त्याग है, यह भी#जार 

पवियें थिरता, विश्राम,क् 

कहिये । गुणविषें थिरता, फ्रसिम, 3 
चरण कहिए | ताकौ विशेष किक 







चिट्दिलास ( २६ ) 





गुणवियें परिणामकी थिरता सत्ताका चारिच्न है। 
कोई प्रश्न करे [कि] थिरअविनाशीका नाम 
है, चारित्र, परिणामकी प्रवृत्ति स्वरूपमें आये सो 
है, परिण।म समय स्थायी है, तातें क्‍्योंकरि बनें. 
ताको समाधान--ज्ञान दशन स्वरूपमें थिरता 
रूपकरि स्थिति, ऐसी थिरताका नाम भी चारित्र 
है, जो चारित्र परिणामकी प्रवृत्ति स्वरूपमें भए. 
ज्ञान ददानकी स्थिति स्वरूपमें है है। परिणाम 
बस्तुकों वेदिकरि स्वरूपमें उठे है, तहां स्वरूपका 
ला'म होय है। फिर वहै वस्तुमें लीन होथ है । 
उत्तर परिणामको कारण है। वस्तुका, द्रव्य ग्रुण 
का आस्वाद छेकरि वस्तुमें लीन मया, तब वस्तु 
स्वस्थ इसतें प्रगट भया, व्यापकपनातैं वस्तु 
सर्वेस्वकी सूलस्थितिका निवास वस्तु भया, सो 
भी परिणामकी लीनतामें जाना गया। 
तातें ज्ञान दशन छुद्धता परिणाम शुद्धतातें है। 
जैसे अभव्यके दर्शन ज्ञान सिद्धसमान निचैकरि 
हैं [परन्तु] परिणाम कबह न सुलटें, तो अशुद्ध 
दद्नोन ज्ञान सदा रहे। भव्यके परिणाम शुद्ध होंथ 
तातें शुद्ध ज्ञान ददान भी होय । ई [ इस ] न्‍्याय- 
करि परिणामकी निजब्चक्ति भयें, स्वभाव ग्ुण- 


( 2४७ ) चिट्विास 





रूप वस्तु्में उपयोगकी थिरता चारित्र है । 

द्रव्यकों द्रवे हे, परिणाममं द्रवत्व शाक्ति 
है सो द्रवे है | द्रव्यमें द्रव्यत्व चाक्तिकरि 
द्रव्य-गुण पर्यायकों द्रवे है । गुणमें द्रवत्व 
शक्ति है, [तातें] द्रव्य पर्यायकों द्रवै है या द्रवत्व- 
शक्ति द्वव्य-गुण-पर्या पनमें है । परिणाम गणमें 
द्रवे करि व्यापे, तब गण द्वार परिणति भई; तब 
गण अपने लक्षण प्रकाशरूप मभये । द्वव्यरूप 
परिणलि भई, तब द्रव्य लक्षण प्रगट 'भया। तातें 
परिणामबिना द्रवता नाहीं, द्रव बिना व्यापकता 
नाहीं, तातें डयापकता बिना द्रव्यका प्रवेश ग्रुण- 
पयायमें न होप, तातें श्रन्घोन्ध सिद्धि न होय | 
तातें अन्योन्य सिद्धिके निमित्त परिणाम सर्वेस्व 
है, आत्मामें ज्ञान-दशोन की स्थिति परिणामकरि 
मई सो चारित्र है । वेदकता विश्राम स्वरूपमें 
भथा सो विश्रासरूप चारित्र हे, वस्तुकों गुणको 
स्वरूप--अआचरि ( आचरणकरि ) प्रगद करे है, 
तानें आचरणरूप चारिश्न है, चारित्र सर्वस्‍्वगुण 
इृच्यका है । सत्ताके अनंत भेद हैं, अनंतगुणके 
अनंत सत्त (त्व) भए । ज्ञान सत्त, दर्शन सत्त 
या प्रकार जानो | तिन अनंतसत्तका आचरण, 


चिद्विलास ( रद्द ) 





विश्राम, थिरतामाव चारित्रने किया । 

ज्ञानका चारित्र एकोदेश है कि सवोदिश है, यह 
प्रश्त मथा ? ताका समाधान--ज्ञान एक गुण 
परिज्ञानवियें समस्त गुण जानें, सर्वेज्ञ ज्ञान दाक्ति 
ज्ञानमें है, तातें ज्ञानके आचरणतें सबका आचरण 
है। ज्ञान वेद्या (जाना) तब सच गुण वेदे, यह 
ज्ञान विश्राम भया। ज्ञानकी थिरता हुआ सब 
ग्रुण की थिरता (स्थिरता) ज्ञान की थिरतामें आई, 
तालें सर्व चारित्र आया। ऐसे ही दर्शन चारित्र 
का भेद, ऐसे सर्वगुण चारित्न भेद जानौ | 


गुणकी सिद्धि पर्याय ही से है 


ज्ञानका लक्ष्ण जानपना है, ज्ञान जानपना- 
रूप परिणमे, तहां प्रदान भया--ज्ञानकी सिद्धि 
जानपनेतें है कि परिणमनतें है ? ताका समाधान- 
जानपना विना तौ जझानका अमाव होय, परिण- 
सन बिना ज।नपना न होयथ, जानपना गुण है, 
परिणसना पयोगय है; पयोय बिना गुण नाहीं, 
गुण बिना पर्याय नाहीं; पयोयकरि गुण हैं, अधि 
नामावी हैं । तहाँ प्रदन फिर उपजै है 
पयाय क्रमवर्ती है, गुण जुगपत हैं ( युण सह- 


( २५६ ) चिट्ठटिछास 


भावी हैं) सो क्रमवर्तीति ज्ञुगणत गुणकी 
सिद्धि कैसें होयथ है? ताका समाधान-- 
गुणकी सिद्धि पर्यायहीतें है, सोई कहिये है । अग्॒ु- 
रुलघुगुणकी पर्योय बिना सिद्धि नहीं, त्यौंही 
सब जानो । अग्रुरु लघुका बिकार षट्गुणी ब्ृद्धि- 
नि है, षट्गुणी बृद्धि-हानि न होय तो अशुरु- 
लघु न होय | सूच््मगुणकी पर्याय न होय तौ 
सत्स न होय। ज्ञानसथ्स, दशनसध्म, सक्ष्स 
का पयाय है तातें पर्यायका साधक है, गुण 
सिद्धि है । 
घषट्गुणी वृद्धि-हानिका स्वरूप कहा? यह 
प्रइन भया--ताका समाधान--सिद्ध भगवान हैं 
तिनविषे षघट्गणी वृद्धि-हानिका स्वरूप कहिये है-- 
सिद्ध परमेदवर अपने शुद्ध सत्तास्वरूप परिणायें 
यों कहिये। तहाँ अनंत गुणमें सत्ता ग्रुण एक 
आया, अनंतग्रुणका घनंतर्वा भाग हुआ, तिस 
परिणमनकी जो वृद्धि सो अनंतभागवरृद्धि ऋषटिये । 
'मगवानमें असंख्य ग्रृणफी बिवक्षा लीजे तामें 
कहिए भगवान द्वव्यत्व गुणरूप परिणवें हैं, अ- 
संख्यमें एक आया तहां असंख्यातवां माग हुआ, 
तिस परिणमनकी वृद्धि सो असंख्यातभागवृद्धि 


चिट्विछाल ( ३० ) 





कहिये | सिद्धकें आठ गुण हैं, तिनमें कहिये 
सिद्ध समकितरूप परिणवें हैं तहों संख्यात माग- 
ब्ृद्धि कहिये। ये सिद्ध आठों गुणरूप परिणयवें हैं 
तहों आठग्रुण परिणमनकी वृद्धि भई सो संख्यात 
गुणीवृद्धि कहिये। सिद्ध असंख्यातगुणरूप परि- 
णमें हैं, तहां असंख्यगरण परिणमनकी वृद्धि -भई 
सो असंख्य गुणीवृद्धि कहिये । सिद्ध अनंतगुण 
रूप परिणमें हैं, तहां अनंतगुण परिणमनकी 
वृद्धि भई सो अनंतगणीचृद्धि कहिये। ये षढ- 
प्रकार वृद्धिकरि परिणाम वस्तुर्म लीन होय गयो, 
तब घट प्रकार हानि कहिये, ये वृद्धि-हानि होय 
हैं, तव अगरु लघुगण रहे है। अगरू लघुगणतें 
वस्तुकी सिद्धि है। तातें गुणकी सिद्धि गुणपर्या- 
यतें है, द्रदय की सिद्धि द्रव्यपर्यायतें है 
पयोयकी सिद्धि द्रव्य गणकरि है । द्वव्य- 
पयायकी सिद्धि द्रव्यकरि है, गशपर्यायकी सिद्धि 
गणकरि है। द्रव्यहीतें पर्याय उठे है, द्रव्य न 
होय तो परिणाम न उठें। द्रव्य, बिना परिणतर 

व्यरूप कैसे ? यातें द्वव्यतें पर्यायकी सिद्धि है। 
ज्ञान गण न होय तो जानपनारूप कैसें परिणमें? 
गरश द्वार परिणति है। जेसें द्वार न होय, द्वारका 


( ३१ ) चिहट्वित्मस 





प्रवेशा कहांतें होथ' गण न होथ तो गणपरि 

णाम भी न होय | सक्ष्मणुण न होयथ तो सूक्ष्म- 
णुकी पर्याय कहाँतें होय ? याही प्रकार सब 

गुणबिषें जानौ | गुणमय होय ग्रणपरिणति है । 


परिणमनशक्ति द्रव्यमें हे 


कोई प्रइन करे है--यह परिणति गणद्वारतें 
उपजी सो गणकी है. अथवा द्रव्यकी है.) जो 
ग्रुणकी होय तौ गण अनंत हैं । [तब] परिणति 
भी अनंत होंध । अर द्रव्यकी होय तो गरुणपरिण- 
ति काहेको कहो हो ? ताका ससाधान--यह 
परिणमनशक्ति द्रव्यमें हे, द्रव्य गणका पुंज 
(रूमूह) है, सो अपने गृणरूप आपही परिणमें 
तातें गणसय परिणमता गणपयाय कहिये। तानें 
यकी परिणति, गरकी परिरति यौं तो कहिये 

है, पर यह परिणमनशक्ति द्रव्यतें उठे है, गुणनें 
नाहीं। याकी साखि सत्रजी (ततक्त्वाथ सत्र ) में दी 
हैः----'द्रव्याश्रया निगेणा गणाः” [त० स० ५-४०] 
द्ृब्यके आश्रय ग्रुण है गुणके आश्रय ग्रण नाहीं। 
_'गरुणपययवद्द्रव्य, [ त० सू० ५-२८ ] यह भी 


कच्या है, प्यांधवंत द्रव्य ही कश्या गुण न कह्या | 


चिट्टिछास ( ३२ ) 

यहां कोई प्रइन करे है--सध्ष्मगुणकी पर्याय 
ज्ञानसूदध्म सब गुण सूक्ष्म हैं, यह सक्ष्मपणा 
शुणनमें सक्सगणका हे अथवा द्रव्यका है, द्रव्यका 
ऐ. लो. गणसदधमके अनंतपर्याथ क्‍यों कहे ? 
सक्ष्म गुणाका है तो द्रव्यकी परिणति 
काहेकों कहो ? ताका समाधान-- द्रव्य सूक्ष्म है 
सो सहक्ष्मगणकरि है द्रव्यके सूक्ष्म होते गण 
अनंतका पुंज द्रव्य हैं, तालें सब गण सूक्ष्म भए 
पर यह परिणमनशक्ति द्वव्यत॑ है। द्रव्य गण 
लक्षणरूप परिणमें हैं। तातें ऋरमाक्रम स्वभाव 
द्रव्यका कण्या, ताका समाधान फेरि कीजिये है। 
क्रमके दोय भेद किये-एक प्रवाहक्रम, एक विषच्के- 
भक्रम । प्रवाहक्म यह कहिए-जो अनादितें का- 
लका समयप्रवाह चल्या आवे है, त्यों द्वव्यमें 
समय-समय परिरशाम उपजें हैं सो प्रवाह चल्या 
आये है, सो प्रवाहक्तम कहिये ! सो द्रव्यका परि- 
पासविवें हे सिद्धांत प्रवचनसारजीमें जानना। 
विष्केमक्रम गणका है, सो गण चौड़ाईरूप है 
प्रदेश चौड़ाईरूप हैं।तिनकौ फ्रमसों गिणें असंखरूय 
भये । क्रम यह प्रदेशका गणमे है, तातें विष्क॑ भक्रम 
कहिये। अथवा गणक्रमसों कहिये, दशेन-ज्ञान 


( ह३ ) चिह्विछास 


इत्यादि सब विस्तारकों घरे हैं तातें विष्क॑ंमकसम 
कहिये।यहां प्रवाहक्रम द्वब्यका परिणामकरि है, 
तातें गुणमें नाहीं,तातें गुण परिणतिका प्रवाह नाहीं। 
गुणलें विस्तारक्म ही कच्चा है| द्रव्यकी परिणति 
है सो सब गुणमें है ज्ञाननय आत्मा परिणमै है, 
ज्ञान जानपनारूप परिणमै है ऐसें तो लक्ष्-लक्षण 
भदकरि एक परिणाम भेद है, पर यौं तो नाहीं 
ज्ञानकी परिणति जुदी है, आत्माकी जुदी है, ऐसे 
मानें सत्व जुदा आवबै है । सत्व जुदा भएतें वस्तु 
अनेक जुदी-जुदी अवस्थाघरि बरतें, तब विपयेय 
होय है. वस्तुका अमाव होय है । तहाँ प्रइदन उपजै 
हे--जुदी परिणति मानें दोष कहा? अमेदपरिणति 
ग्रुण आत्माकी मानेतें, ज्ञान जानपनेरूप परिणमे, 
दु न देखवेरूप परिणमै, ऐसा कहना ज्था भया। 
अशभेदमें भेद न उपजै यालें समाधान कीजिये-- 
द्रव्यके परिणामकी श्रत्ति उठेलें अनंतगुणका पुंज 
द्रव्य है, तातें गुणतें सी उठी कहिये, सत्व द्वव्य- 
गुणका दोय नाहीं, एक है । द्रव्यमय परिणवें गुण 
आएं तालें गुणमय परिणाम है । या प्रकार एक 
वस्तुका परिणाम निर्विकल्प है | झञानरूप आत्मा 
परिणमसा, तो परिशासम जानपनेमें ध्याया, ताले 


पचरािलास ( डऔेछ ) 








ज्ञान जानपनेरूप परिणमे है, ऐसी विवक्षा है सो 
जाननी । बस्तुका परिणाम स्वेस्व कह्या है सो 
काहेतें ? परिणाम अन्वय स्वभाव पाइये है। 
जो परिणाम न होय तो अन्ययी द्रव्य न होय | 
अनन्तगुण बिना परिणमें द्रव्य न होय। यातें वस्तु 
बेदकमें सचेस्व॒ परिणाम सो वेदकता है गुण परि- 
शामसाों गुरा आस्वादका लाभ हो य। द्रव्य परिणाम 
सौं द्रव्य आस्वादका लाभ होय। कहनेमें लक्ष- 
लक्षन भेद ऐसा बताया है, काहेतें ? लक्षण बिना 
लक्ष्य ऐसा नाम न पाते है। यों तो है परि परिमा- 
र्थताकरि अभेदनिश्चयमें निर्विकल्पवस्तुमें ह्वैत 
कल्पनाका विकल्प कहाँ संभव है?! एक अभेद-- 
यस्‍्तुमें सब सिद्धि है। जैसें चंद्र-चद्रिका प्रकाश 
एक ही है । सामान्यताकरि निविकल्प है। चिहछो 

बता शिष्यकों प्रतिबोध कीजे,' तब ज्यॉ-ज्यों 
दिष्य गुरुके प्रतियोथें तो ग्ुराका स्वरूप जानि 
जानि विशेष भेदी होतर जाय, तब वस शिष्पकै 
आनन्दकी तरंग उठे, तीही समें (उसी समय) 
बस्तुका निर्वचिकल्प आस्वाद करे, या कारणतें गुण- 
गुणी विचार जो (यो) पथ है। विशेष -गुणका 
कह्या है, इस परिणामहीतें उत्पाद-ठडयवकरि 


( छके£ ) चिट्वित्सस 








वस्तुकी, सिद्धि सो कहिये है | प्रथमही सब 
सिद्धांतका सूज यो है, जो वस्तुका कारण कार्य 
जानिये, जेले संसारसों प/र भए ते सब परमात्मा 
के कारण कार्य जानि-जानि भये । तीनोंकाल 
जिस परमात्माके ध्यायेतें मुक्त भये, जिसका 
कारण-काये न जान्या तो तिसनें कहा जान्या! 
यातें कार्य-कारण जानिये | 


सो कारण-कार्य काइतें उपजे है ? सो कहिये हैं: -- 


पुन्च॒ परिणामजुद कारणमात्रेहि परिणद दब्त । 

उत्तरपरिणामजुद कज्ने दव्बं हवे खिंयमा ॥ १ ॥ 
यह सिद्धांतमें बताया है [ कि ].पूर्व परिणाम 
युक्त जो, द्रव्य है सो कारणभाव परिणया है 
[और ] उत्तर परिणामयुक्त जो द्रव्य है सो 
कार्थयेभाव परिणया है, काहेंतें? पूर्वपरिणाम उत्तर- 
परिणामकों कारण हैं, पूर्व परिणामका व्यय उत्तर 
[ परिणाम ]के उत्पादकौ कारण है। जैसें--माटी 
पिंडका दयय घट कार्यकौ कारण है। कोई प्रहन 
कर है [ कि ] उत्तर परिणाम उत्पादमें कहा कार्य 
होय है! ताका समाधान--स्वरूपलाभ लक्ष्णकों 
लिये उत्पाद है, रव॑भाव प्रच्यवन लक्षणकों लिये 


बिदिलास ( ३६ ) 








डयय है, तातें स्वरूप लाभमें कार्य है, यह निःसं- 
देह जानों । समय-समय परमात्मामें होथ है, 
यातें संत ऐसे कारण-कार्यकों परिणामद्वारकरि 
जानोौं, कारण [ और ] कार्य परिणामहीतें होय हैं। 
वस्तुके उपादानके दोय भेद कहे, सो कहिये है । 


उक्तच अष्टसहस्री म ष्ये-- 


व्यक्ता चत्यक्कात्मरूपं यत्‌ पूर्ब्बपूर्रेण बर्तते । 
कालत्रये 5पि तदूद्रन्ण्मुपादानमिति स्मृत ॥ १॥ 


यत्स्वरूप त्यजत्येव यज्नात्यजति सव्वया | 
तत्तोपादान द्रव्यस्य क्षणकं शाश्वत यथा ॥ २ ॥ 


अर्थ:--द्रव्यके त्यक्तस्वभाष तौ, परिणाम 
व्यतिरेक स्वभाव है; घअत्यक्तस्वभाव गुणरूप है, 
अन्वय स्वभाव है, सो गुण तो पूर्व है सो ही रहे 
है, परिणाम अपूर्व-अपूर्व होंयथ हैं, यह द्रव्यका 
डपादान है सो परिणामकों तौ ते गुणकों सर्व- 
था न तजें। तातें परिणाम खिणक उपादान है, 
गुण सासतो उपादान है, वस्तु उपादानतें सिद्ध 
है। कोई भइन करे है [कि] उत्पादादि जीवा- 
दिकतें मेदस्वरूप से है वा अमेद सपै हैं? जो 
जमेद सपे हैं तो तचझिलक्षणपण्णों न होय। जो मेद 


( ३७ ) चिद्ठिछास 
सपै हैं तो सत्ता-मेद मए सत्ता बहोत (बहुत ) 
अरे तहां विपरीत होयथ। ताकौ समाघान--- 
लक्षण मेद है, सत्ताभेद नाहीं तातें सततातैं अमेव- 
संज्ञादि मेद जानना । वस्तुद्दी सिद्धि उत्पाद, 
व्यय, मैव तीनौंकरि है । अष्ट सहस्नीस ध्ये उक्त च- 

परयोश्रती न दघ्यत्ति न पयो5चि दित्रतः । 

अगोरसब्रतो नोमे तस्मात्तत्व॑ त्रयात्ममम्‌ ॥ ६० 

घट-मौलि-छुत्र॒र्णार्थी नाशोत्याद स्थितिष्वययम्‌ । 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥५४६॥ 

दिवागम भाप्तमोमांखा] 

जैसे काहू पुरुषने पय (दूध)का ब्रत किया है-- 
में पयही पीवाँ, सो दहीको भोजन न करे । दही 
का जिसके बत है सो पयका भोजन न करै, अर 
गोरसका [जिसके] नियम है--में गोरस न॒लयाँ 
(छू), सो गोरस न ग्रहै, तातें तक््व है सो तीनों 
को लिये हे। पय है सो गोरसका पयोग है, दही 
पर्याय है। एक पर्यायमाज्र ग्रहैं गोरसकी सिद्धि नाहीं, 
सथ गोरस नांहीं आवे | तैसें एक उत्पादमें अथवा 
व्ययमें अथवा शुवरम बस्तुकी सिद्धि नाहीं, वस्तु 
तीमनॉते सिद्ध है | जैसे पंचवर्णका चित्र है, एक ही 
बर्ण ग्रहेतें चित्र गद्मा न जाय। तैसें तीनों (उत्पाद 





खिद्दिक्ोस ( ३८ ) 











कं (सेननननने 


वंयथ और घोज्य) मयी वस्तु हे, एकही करि न 
थक्या जाध है ।. जो वस्तुकों ध्रवही मानों तो दोय 
दोष लागें, एकतों धवहीकौ नाश होय, उत्पाद- 
व्यय बिना अर्थक्रियाकारक न होय, [और] अथ- 
क्रिया बिना .वस्तुकी सिद्धि न होय-षट्खुणी 
वद्धिहानि न होम, लव अगुरुलघु न होय, 
लब जस्तु हलका भारी होथ, तब जड़ होय 
तात॑ चिद घवता न रहै । दूसरा यह. दोष-खिण- 
कवबती (क्षणवर्तीा) परयायभी नित्य होय। तब 
अध्व भी छवब होय। अर केवल उत्पादही मानिये 
तब दोय दोष लागें-एक तौ उत्पादकौ कारण उय- 
यकौ अभाव होय,-वययकोौ अभाव हुये उत्पादकौ 
अमाव होथ | दूजो दोष यह-जो  असत 
उत्पाद होय, तब आकाशफूल देखिजे ( देखिये 
देखे) सो कल्पना -झठी छे। ड्यथही केवल 
सानिय तो दोय-दोष लागें-एक तो बिनादा 
कारण उत्पादकौ: अभाव- 'होय, तवब॑ चिंनादटा 
ली न होय, कारणहींन कराये न होय / कुँजो घह 
दोष-जो सतकौ उच्छेद (विनाश) होथ, सतकोौ 
उच्छेद हुए ज्ञानादिचेतनाकी नाठझा होय, तानें 
खिलक्षण वस्तु है | 


( शेह ) खिक्िलास 








अथ द्वव्यके सतउत्पाद -असतउत्पाद दिखावें है।- 


यह द्रद्यका सत्स्वभाव अनादि निधन हे 
द्रब्प गुण अन्वप शक्तिक्ों लियें हैं, सो पर्याय 
क्रमवर्ती सो व्याप्त हुवा भी द्वव्यार्थ (थिंक) नय 
करि अपने वस्तु सतकरि जैसा है तैसा उपजै है। 
पर्यायकी अपेक्षाकरि उपजना ऐसा है, पर अन्च- 
थी दाक्तिमें जैसाका तैसा है तौ भी त्याया है। 
पयाय दाक्तिमं असत्‌ उत्पाद बताया है, (सो) 
पर्याय और और उपज हैं। तातें कंहा है, पर 
अन्वघी शक्तिसों व्याप्त हे । पयोयधाथिकन यकरि है। 


कोई प्रइन करै-[ कि ] ज्ञेय ज्ञानंविषें विनद्ठी 
है, उपज है? .उपजै हैं तहों असत्‌ उत्पाद है। 
ज्ञेय [ज्ञान] विषें न आया, जझेय उपजैतें उपज्या 
(उत्पन्न हुआ) कहर, या पर्योयज्ञानकी करि। 
साकः समाधान-द्रतव्यकरि सत उत्पाद है, प्योयरे 
अंसत्‌ ,उत्पाद है। ज्ञेय-ज्ञायक उपयार सम्बन्ध 
है। उपचारकरि ज्ञेय ज्ञानमें, ज्ञान ज्ञेयमें 
लाख वस्तुल्व्न सत्‌ उत्पाद है, पयायंक्ररे असत्‌ 
उत्पाद है। यहाँ कोई प्रदन करे है, पर्याय बिना 
द्रव्य नहीं, द्रृब्यकी पयोयतें सिद्धि है। यातें पर्याय 
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करि असत्‌ उत्पाद, तात॑ असत्‌ उत्पादफरि सल्‌ 
उत्पाद सिद्ध 'मया। द्रव्यतैं पर्याय है है,यातें सत्‌ 
उत्पाद असत्‌ उत्पाद भया । पयोयकरि ध्यसत्‌ 
उत्पाद, द्वव्यकरि सतउत्पाद यह काहेकौं कहो 
हो ? ताका सप्ाघान--पयोय द्वव्यकौ कारण, द्रव्य 
पयोगकौ कारण, यह तौ कारणरूप है, पर पर्याय 
का कार्य पयायहीतें है है, द्रव्यका कारये द्रव्यहीतें 
है है। तातें पयायतें असत्‌ उत्पाद कार्य है है,द्रव्यतें 
सल्‌ उत्पाद कार्य है है। सो यह काय-कारण 
जेद है। सो विजेकी पावै है। पयोथ तरंग द्रव्य 
सम॒द्रतें उठै है, तब आनन्दकी केलिमें मगन हुआ 
बरते है। परिणाम प्रदृत्तितें द्रब्यगुण प्रवृत्ति है, 
रू बस्तुकी थिरता है, विश्ञाम हे, आचरण है, 
बेदकता है, सुखका आस्वाद है, उत्पाद-व्यय है 
पडुगणी दृद्धि-हानि है। वस्तुके ग्रुणका प्रकाश 
प्रगट परिणामही करे है। ग्रण-गरुणीका बविलास- 
श्ख निविरल्प दश्शामें आया हे । एक वस्तु अनंत- 
ग्रुणका पंज है, ब्रस्लुमें गुणा आये, वस्तु परिणाम 
बेदे, तब अनंत गण भी बेदे, तातें गुणी गुण दोन्यों 
बेदे । सामान्पमें विशेष हे, विशेषमें सामान्य है। 
उछ्ह च- 


“निर्विशेष हि सामान्य भवेत्‌ ष (ख्र) र विषाणबत्‌ ॥ 
सामान्यरदित्तत्वात्‌ विशेष तद्ददेव हि ॥ १ ॥7 


सामान्य विशेषका स्वरूप लिखिये हैः- 


वस्तु यह वस्तुका सामान्य है, 'सामान्य- 
विदेषात्मकं बस्तु' यह कहना सो बस्तुका विशेष 
कथन है। अस्ति इति सत्‌ यह सामान्यसत्‌ 
कहना, नास्ति अभाव सत यह विशेषसत कहना। 
देखवेमात्र दशन यह सामान्यदहदा न, स्व-पर-सकल 
ज्ञयकों देगे, यह विद्ोष ददन | जानवेमात्र झञान 
सामान्‍य, स्व-पर सकलज्ञेयकों जाने, स्तो विशेष 
ज्ञानकों कहिये। याही प्रकार सब गुणमें सामानन्‍्य- 
विशेष है, सामान्यविशेषकरि वस्तु प्रगटे है सो 
कहिये है। सामान्य ही कहिये तो विशेष बिना 
बस्तुका गुण न जान्या परै, ग्रुणबिना वस्तु न 
जाणें, तातें सामान्यकौ विद्वेष प्रगट करे है। 
सासान्य न होथ तो विशेष कहाँ तें होय ? 
विशषकोौ सामान्य प्रगट करे है, तालें सामान्य- 
विशेषमई वस्तु है । 

यहाँ कोई प्रइन करे हे [कि] सामान्य तो 
अन्ययशक्िकों कहिये, विशेष उ्यतिरेक हाक्तिकों 
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कहिये, ऐसा कच्चा है. सो कैसे है ? ताको समा- 
घान--अन्वयद्यक्ति युगपत सदा अपने स्व॒भाव- 
रूप रहे है कोई यामें विदोष नाहीं, अपने स्वभाव 
का (के) भावमें जो दशा है सो ही हे, निर्धिकल्प 
अबवाधित है। व्यतिरेक पर्याथ और और रूप 
होय तातें विशेष है, यह वस्तुकी लक्षण शक्तिका 
सामान्य-विशेष कह्यमा | सक्कल सामान्य विदो- 
षजोहैंसो थामें आए। वस्तुका सर्चस्व हे, 
संज्ञादि भेदकरि भेद बहुत हैं, या अथ विचारमें 
अन्यय-व्यतिरेकमें सब आए | अनंत गुण द्रव्य 
अन्वयमे आये, पयाय व्यतिरेकर्म आई, द्रव्य-गुण- 
पर्याय आये, तब सब आये । तानें स्पाद्वादकी 
सिद्धि सामान्य-विशेष बिना न होय । अभेदरूप 
मानें सेद बिना गुण न पाबै, गण बिना गुणी कौन 
पाबै, तातें भेद-अभेद दोऊ माने वस्तुकी सिद्धि 
है | अवक्तव्यतामें कछु कह्नो न परै, वचनतें 
अगोचर है, ज्ञानगम्यमें प्रगटे है, इसही सामान्य- 
विशेषरूप चस्तुपर अनंतनय सचभै हैं। ताका थो- 
डासा विदेषण लिखिये है । 


( ७३ पि 





सामान्य विशेषरूप वस्तुपर अनंतनय 


ज्ानसामान्य ग्राहक नथकरि ज्ञान सामान्य 
रूप कहिये, ज्ञान विशेष आहक नयकरि ज्ञान 
विशेषरूप कहिये। अनंत गुरनमें अनंत सासान्य- 
विशेष नयकरि सामान्य-विदोेष दोऊ भेद साधि- 
थे । पर्याय सामान्य ग्राहक नयक्करि परिणसन 
रूप पर्याय, पर्धायविशेष ग्राहक नयकरि गुण- 
पर्याय, द्रद्यपर्याय, अर्थपयोय द्यंजनपयाोय, एक 
गुणकी अनंत पर्याय सर्व लीजे | सामान्य संग्रह 
नयकरि द्रदय परस्पर अविरुद्ध ऋहिये, विदेष 
संग्रह नथकरि जीव सब परस्पर अविरुद्ध कहिए। 
नैगमनय तीन प्रकार [है] चूत, भावि, वर्तमान । 
भूतनैगस यथा--आज-दीपमालिकाके दिन वद्धे- 
मानज़ी मोक्ष गया। भावि तीर्थेकरजीनै वरतेमान- 
करि सानिजे, साविनैगस कहिजे (ये)। बतेसान 
तैगसकरि ओदन पच्यते' भात हे -# यो कहिये। 
जैंगम दोय प्रकार-द्रव्यनैगम, परयोयनैगम। द्वव्य- 
नैगमका दोय भेद शुद्धदरज्यनैगम, अश्युद्धद्रव्य- 
नैगम। पयोयनैगमका (के) तीन भेद, अर्थपर्ाय- 
नैगस, व्यजनपयोयनेगम, अथेव्येजनपयौषनैगम। 
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अधथपयोयपनेगमका (के) तीन भेद, ज्ञानाथपयोय- 
नैगम, जेयाथपयाग्नैगम. ज्ञानज्ञेयाथपयायनैगमस | 
वब्येजनपयोयनैगमका (के) भेद छह़--शब्दव्यंजन- 
पर्यापनैगस,_ समभिरूढव्यजनपरथायनैगम, एवं- 
खूतदयेजनपयो सनैगम, दाब्दस मभिरूढव्यजन- 
पर्यायनैगम, शब्दएवंसूतव्यंजनपर्यायनैंग म, सम- 
मिरूढुएवं सूतव्यंजनपयोॉयनिगम । अधब्येजन- 
पर्यायनैगम तीन प्रकार-ठब्द -अर्थव्यंजन पयोय 
नैगम, समभिरूढ़अथव्यंजनपयायनैगम, एवंमूत- 
ब्यजनपयायनगम । शुद्धद्रव्यकजुसूतच, शुद्धद्ब्य- 
शब्द, शुद्धदन्पसनभिरूद, शुद्धद्वब्यएवं मत, अशु 
द्धदव्यऋजुसत्र, अशुद्धदन्यशब्द, अशुद्धद्रब्ध- 
समभिरूट, अशुद्धद्रन्यएवंनत, ये द्रव्यमैगमके 
अष्टभद हैं । 

एक पुठ्ुलको षंध (स्कंघ) है जाको इणिकादि 
निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थकारे कहिए जेती (जितने) वा 
घंघ (स्कंध) में परमाणु हैं तेती (उतने) सर्व अवि- 
मागीकी नाई शुद्ध है। वा (डस) चंध (स्कंघ) में 
सारी परमाणु हैं, तामें उत्पाद- ठययकी गौणता 
लीजे, सत्ताग्राहकनय लीजे तो सर्वनित्य है। भेद 
कल्पनानिरपेक्षनय लीजै तो अपने ग्रणपयायसों 
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अभेद है। सब परमाणु सत्ता मोण उत्पाद-व्यय 
ग्राहक नयकरि अनित्य है तहाँ अशुद्ध दरब्यार्थ हे। 
इणिकादि सापेक्ष अशुद्धदव्याथेनयकरि स्कंघादि 
अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहिये । भेदकल्पना अशुद्ध 

द्रव्याथे नयकरि गुणकौ भेद गुणीसों कीजिये। स्व- 
द्रब्यादिचतुष्टयम्राहकनयकरि अस्ति कहिये, पर- 

दरव्यादि चितुष्टय] आहक नयकरि नास्ति कहिये। 
अन्वयद्र॒व्याथ नयकरि गुण पयोय स्वभाव छियें 
द्रव्य है परमभाव ग्राहक द्रव्यार्थनयंकरि सूर्ति 
जड स्वभाव पुदुगल है । 


व्यवहारनय 


पयायार्थनयके अनेक मेद सथा ग्रुणकेमेदकरि 
व्यवहारनय कहिये | सामान्यसंग्रह मेदक दयवहार 
जीव अजीव द्रव्य कहिये। विदेषसंग्रह मेदक व्यथ- 
हार जीव संसारी मुक्त रूप कहिये। शुद्ध सदृ भूतब्य- 
वहार यथा शुद्ध गण शुद्ध गुणी भद फीजे,अशदख- 
सद्‌ झूतव्यवहार यथा मत्यादि गुण जीषके 
_कहिए । व्यौहार (व्यवहार) के अनेक मेद हैं। 


१ पाटनोणो वालो प्रति इन्बटेंट कौमाज बालौ पंक्ति नहीं है 
२ आत्मावलोकन पत्र २१ से २५ तक यह कथन है । 
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वयो (उयवब) हारकरि परपरिणति राग-द्वेष-मोह- 
कोध-मान-माया-लोभादि सर्व ओ (अब) लम्बन 
हेय (त्यागने योग्य) करणा | संसार (री) जीवन 
को एक चैतन्य आत्मस्थरूपविषें औलम्बना (अ- 
वलम्बना) सर्वथा स्वरूप उपादेख (ग्रहण करने 
योग्य) करणा। अरू बैराग्यता संचर एकदेशा उपा- 
देथ करणा, सो ऐसा उपदेश उयो (उयव) हार हेय. 
उपादेय जाणना। पर्यायभेद करणा, सो दयब- 
हार है। स्व स्वभाव स्वभावी कहना शुद्धव्यो 
(व्यव) हार है, अर स्वभावतें अन्यथा कहणा सो 
अशुद्ध द्यो (उयव) हार है। आकाञ बविषें सर्व द्रव्य 
का रहणा, जीव पुदुगलकूं धर्म अधर्म गति स्थिति 
सहकार होना, अथवा सर्व द्रव्यहीके परिणाम 
परिणमावनकूं कालकी वतेनाका सहकार होना, 
और पुदुगल पुदूगलादि गतिकरि कालद्रव्यका प- 
रिणाम उपजावना । ज्ञानविपें ज्ञेय, ज्ञेयबियें ज्ञान. 
ज्ञान-दशानकी एक एक शक्ति एक एक स्व-पर-ज्ेय- 
जेद ही प्रति लगावना | ऐसें ही भाव अवरू रस 
पर,सर्च द्रव्यहीका मिलाप हवना,ऐसें-एस पयायही 
के भाव अवरू बिकार उपज्या। स्वभाव नादझा 
'मया,पुनः स्वभाव उपजि विकार नाश 'सया।जीव 





( ४७ ) चिट्टिटास 
उपज्या, जीव सवा यह स्केंघधरूप पुदूगल नया, 
वा कर्मरूप भया, अविभागी पुद्गल 'भलया। 
संसारपरिणति नाश भई, सिद्धपरिणति उपजी, 
आवरण-मोह-अंतराय कर्महीकी रोक नाहझ 'भई। 
अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतचारित्र, अनंतवीय 
करि खुले. मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व 'भया | अ- 
शुद्धता गई. शुद्धता मई, पुदूगलकरि जीव बंध्या | 
जीवके निमित्त पायकरि पुदूगल कर्मेरूप भये। 
जीबने कर्म नाद्ा किये। यहुबिनदा, यहु उपज्या, 
एसें-ऐसें उपजे बिनशे पयोय्टीके भावतें सर्व वय- 
वहार नाम पावै । अवरू एक आकाशके लोक-अलो- 
क भेद कीजे;कालकी वतेनाका अतीत, अनागत 
वतेसान भेद करना एवं अन्य, अवरू एक वस्तुका 
द्रव्य गुण पर्यायकरि भेद करणा;एक जीव बस्तुको 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा परमात्मा; एकद्रद्य समूह 
को असंख्यातभद-अनतेप्रदेश ही करि भेद कर- 
ना। एक द्रव्य एक पर्यायकों अनंत परिणामकरि 
भेद करणा। एक द्रव्यससहको असंख्यातवां अन- 
न्य प्रदेशही करि भेद करणा ! एकद्रव्य एक ब- 
स्‍्तुकी अस्तिविधिकरि अवरु(की) अविधि नास्ति 


१ पाटनों श्रतिमें यह वाक्य नहों डे । 


चिहिलास ( इ८ ) 





करणा | एके बस्तुकों द्ृव्य सत्व पर्याय अन्वय 
अर्थ नित्य ऐसे नाम मेद करना। एक जीवबका 
आत्मा, परमात्मा, ज्ञानी,सम्यक्ती, चारित्र, सुख, 
बीये, दशेनी, चिदानन्द, चैतन्य, सिद्धि, चित्‌ , 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवली,-सर्वेज्ष, सर्वदर्शी, सु- 
सवी, मतिज्ञानी, श्रतशानीकरि, भेद करना । ज्ञान, 
बोधक, ज्ञप्ति नाम: सम्यक्त-आस्लिक्य, श्रद्धान, 
नियत, प्रतीति, त, अत्‌ , तत्‌, एतत्‌ : एवं चारिज्न- 
आचरण, विश्राम, समाधि, संयम, समय, एकान्त 
मग्न, स्थकित, अनु भवन, प्रवलेन; खुख-पआआनन्द, 
रस-स्वाद; भोग-तृप्ति, संतोष; बीये-बलदाक्ति, बल 
उपादान, लेज, ओज; एक अशुद्धको विचार-बविमाव, 
अशुद्धमल, परसाव, संसार, आश्रय, रंजकमभाव, 
क्षणमंग,भ्रम एवं अन्यत्‌ एक एककों यों नाम ही 
करि भेद करना। एक ज्ञानको-मति-श्रुत अवधि- 
मनःपर्येथ-केवलप्ययकरि भेद करना। एवंमन्यत्‌ 
ज्ञान, दशेन, चारित्रादिक एक-एककों कतिपय 
जधन्य-उत्कृष्टकरि परिणति भेद करना, एक वस्तु 
को निदचय-ब्यवहार परिणति भेद करणा, ले सर्च 
जेदलाव व्यवहार परिणति भेद करणा, ऐसें-ऐसे 
करि एक एकका भेद करना, ले सर्व भेदभाव वयवब- 


( ४६ ) चिद्विडास 








हारनाम पावें | गुण बंध्या गुण सोक्ष द्वव्यबंध्या 
द्रब्यमोक्ष ऐसे सर्व सावहीकौ भी व्यवहार कहिये ! 
अवरू चिरकाल भाव मरे बहटातें स्व॒भावकों छोड़करि, 

द्रव्य गुण पर्यायहीकों अवरू भाव कहिए-ज्ञानीकौ 
अज्ञानी, सम्यक्तीकों मिथ्यात्वी,स्व समयीकों पर- 
समयी, सुखीकों दुःखी । अनंतज्ञान-दशेन-चारित्र 
सुख बीयहीकों कतिपयकरि कहिये-ज्ञानकों अज्ञान, 
सम्यक्तक्ों सिथ्यात्व, स्थिरकौं चपल,सुखकों दुःस्व, 
उपादेयकों हेय, असूर्तिककों सूर्तिक, परमशुद्धकों 
अश्युद्ध, एक प्रदेशी पुद्गलकों बहु प्रदेशी, पुद्गल 
को कमंत्व, एक चेतनरूप जीवकों मार्गणा, गुण- 
स्थानादि जावंत (यावत्) परिणतिकरि निरूपणा | 
अबरू एक जीवकों पुण्य-पाप-अ।/अवब-संवर-बंध- 
मोक्ष परिणति करि निरूपणा। अरू जावंत बचन- 
पिंड कथन सौ सर्वे ठयवहार जानना, अवरू आ- 
त्मासों जु अवरू (अन्य) सो सर्व व्यवहार नाम 
पावै, अवरू एक सामान्यसों, सस्ुच्चयसौं दयव- 
हारका इतना अर्थ जानना। हतना द्वव्य दयवहार 
जानना, जो भाव अव्यापकरूप संबंध! वस्तुसों 
ब्याप्य-डयापक एकमेक संबंध नाहीं, सो व्यवहार 
नाम पावै | ऐसा व्यवहार भावका कथन द्वादशांग 


'चिट्ठिलास ( ४० ) 





वियें चले है सो जानना | इति व्यवहार ॥७॥ 
निःचयनय॑ 


जेसि मुणाण पचय णियसहाव अमेय भाव च। 
दव्वपरिणमणा धीण तरिणय भणियं वबहारेण ॥१॥ 
येषा गुणाना प्रचय निजस्वमा्व च अभेदभाव च। 
द्रव्यपरिणमणा।धीन ते निश्चय भणित व्यवहारेणश ॥ 


“येषां गुणानां प्रचय एक समूूहतः निम्धभयः 
पुनः | येषां द्वव्य ग्रुणपर्यायानां निजस्व भाव निज- 
जाति स्वरूप निशूचथयः। पुनः येषां द्रव्यशुणानां 
गुणशक्तिपयोयाणां यः अभेद भाव एक प्रकाश 
तन्निशझचयः । पुनः येषां द्वव्याणां ये द्रव्य परिणा- 
साधीन॑ तस्थ द्रव्यय्य परिणाम आरूप'भावतः 
निदचय । एलाइडा निदचर्य व्यवहारेण बचन- 
द्वारेण भणित यर्णित ॥? 


जिन निज अनंत गुणहिंका(गरुणोंका)जो आपस 
बिपें एकही समूह पुज्सों निहच यका रूप जानना । 
एक निज द्रव्यके अनंतगुण पर्यायहीकी हु (जो) 
केवल निजजातिस्थरूप,साँ मी निश्चयका रूप 


१ शआात्मावकोकन पत्र २६ से ३२९२ तक यह कथन है। 


( ४१ ) चिहद्दिकास 
जानना । एक निज द्रव्यके अनंत ग्रुणहीकों एक 
कहना । ग्रुणकी अनंत परयोयहीकों जो एकही स्व- 
रूपकरि भावको, उसही द्वव्यके परिणाम परि- 
णप्ते, अवरू परिणास न परिणमेै सो निदचय जा- 
नना । ऐसें-ऐसें भावहीकों निशचयसंज्ञा कही 
यबचनद्वारकरि | 

मावाथे--मो संत ! जो ए निज-निज अनंत- 
गुण मिल भया एक पिण्ड भाव, एक संबंधही सो 
गुणी (ण) ही का पज कहिये | तिस ग्रुण पुंजकों 
वस्तु ऐसा नाम कहिये | सो यह वस्तुत्व नाम 
गरुणहीके पुज बिन अवरू कौन कहिये। इस गुण 
पुंजकों वस्तु कहिये। सो इस वस्तुकों निईचय- 
संज्ञा जाननी | अवरू जो जो जिस जिस स्वरूप 
(कौ) घरें जो जो ग्रुण उपज्या है सो सब अपना 
अपना रूप धरें, गुण अवरू गुणतें ही अपना हुदा- 
रूप अनादि-अनंत रहै हे, ऐसा जो जुदा रूप सो 
निजजाति कहिये । आपही आप अनाददि- 
निधन है, सो रूप किसी अवबर किसी रूपसों न 
समिलै। अवरू जो रूप सोई गुण, जो गुण सोई 
स्वरूप, ऐसा जो है तादात्म्पलक्षण । अबवरू जो 
कोई तिस रूपकी नास्ति चिंलवै लो ग़ुणकी नास्ति 


चिद्विलास ( ४२ ) 


चिंतवी, तिम ऐसा जो है आपही आपरूप, 
तिस रूपकों निजजाति- स्थमावरूप कहिए । ऐसे 
निजरूपकों निशचयसंज्ञा कहिये। पुनः अनंत 
गणहीका एक पुंज भाव देखिये। अवरू जुदे न 
देखिए | पुनः अनंत शक्ति जुदीकरि जो है ग्रुण 
तिस एक ग्रुणहीकों देखिये, तिन दाक्तिहीकों न 
देखिये। अवरू जघन्य-उत्कृष्ट भेद न देखिये, तिन 
शाक्किही एकही देखिये ! ऐसा जो है अभेद दद्यन- 
एकही रूपका दशेन-सो भी अभेददद्यंन 
निदचयसंज्ञा कहिये । 

पुनः मो संत ! गुणके पुंजवियें तो कोई गुण 
तौ नाहीं । यह तो निःसन्देह है यों ही हे | परन्तु 
तिस भावका (के) तीन गुण हैं। द्रव्य-गुण-पर्योय- 
परिणामकरि धरें परिणवें हैं। सो भाव तिस 
गुण परिणामहीसों जुदा नाहीं, तिसी भाव 'भए 
परिणव है सो कहां पाइए है? जैसें पुदूगल वस्तु 
बियें त्यों स्कंघ-कर्म-विकार कोई ग़॒ुणते नाहीं; पर- 
न्तु तिस पुदूगल बस्तुके परिणास तिस रकंध वि- 
कारमाव स्कंघ परिणमे हैं। अवरू द्रव्यके परि- 
पास इस कर्म विकारभावकों धरि न परिणमें, 
यह एक पुद्गलही स्वांग घरे वे निःसंदेह। पुनः 


अज्ञान, मिथ्यादशोन, अविरतादि चेतन विकार 
भए परिणवे है, सो ऐसा चेतन विकारभाव तिस 
चेतन द्रव्यके परिणामही विष तो पाहये। न कब- 
है अचेतन द्रव्यके परिणाममें दिग्वाइये, यह निः 
सन्देह है। ऐसे जु है विकारमाव अपनेंही अपने 
द्रव्य परिणामविषें होय, तिसी-तिसी द्रब्यपरि- 
णासाथित पाहए, सो भी निश्चयसंज्ञा नाम पावे | 


इति निश्चय: ॥ चकारात्‌ अवरू निश्चय भाव 
जानने ! 


जेतीक निज वस्तुकी परिमिति तेतीक परि- 
मित ही विष द्रव्य-गुण-पर्याय हीका व्याप्य-ब्यापक 
होय चलें ही है। अपनी अपनी सत्ताईके वियें 
व्याप्य-व्या पक होय अनादि अनंत ही रहे है, यह 
भी निश्चय कडिये। अबर जो भाव जिसभावका 
प्रतिपक्षी बरी सो तिसीकौ बैर करे, औरकौ न 
करे, सो भी निहचय कहिये | और जिसकालवबियें 
जैसी होनी है त्यौं ही होथ जो भी, सो भी निम्धय 
कहिए है । अवरू जिस जिस भावकी जैसी जैसी 
रीतिकरि प्रवर्तना है तिसी तिसी रीति पाय परिणतयें 
सो भी निमश्वथय कहिये | शअवरू एक आपको स्व- 


चिट्विछास ( ४७ ) 
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द्रब्यको भी निह्चय नास है । अवरू एक रहे एक 
है, एकरूपगुण स्झिय लीजे तब अवरू सर्व अनंत 
निज ग्रुणरूप जो है ते गुणरूपकें भाव होय है । 
भावार्थ--कहनेकौ तो एक जुदा रूप लेय करि 
कहिये है; १रंतु सोई एक गुएरूप है, सोई सर्वकौ 
रस है । अवरू जो कोई यों ही मानें अर रूप नाहीं 
एक ही है । तहाँ अनर्थ उपजै | जैसे एक ज्ञानग्रुण 
है तिस ज्ञानविषें अबर नाहीं, तो तिन पुरुषः सो 
ज्ञान चेतन रहित, अस्तित्व, वस्तुत्व, जीवत्व, 
अमूतत्वादि सर्व रहित मान्या, सो तो सान्‍्या; 
परंतु सो ज्ञानगुण कैसे रह्या, क्योंकरि रह्या? सो 
न रह्या । तिसतें यहाँ घह बात सिद्ध भई, एक 
एक गुणरूप जो है सो सत्र स्वस्स हे। ऐसे सर्च 
स्वरस भी निरइचय कहिये। अबरु कोई द्रव्य किसी 
द्रव्यसों न मिले, कोई गण किसी गुणसों न मिलें, 
कोई पथयोयदाक्ति किसी शक्तिसोँ न मिले, एसे जे 
अमिल भाव सो भी निएमचय कहिये।| निशरचयका 
सामान्य अथ तो इतना कहिये, संक्षेपसोँ हतना 
ही अर्थ जानना, निज वस्तुकौो जो भाव व्याप्य- 
व्यापक एकमेक संबंध, सो निइचय जानना। क॒ता- 
भेदविषें, कर्ममेदबिष भी, क्यामेदविषें भी, इन 


( ५ ) चिद्विला!स 





तीनों भेदबिषं एकही स्वभाव देखिये। भेद ये तीनों 


एक सभावके निपजे, ऐसा एक भाव भी निशुयय 
कहिये। स्वभाव गुप्त है वा प्रगट परिणसे है ये 
नास्ति नाहीं, सो ऐसा अस्तित्वभाव निश्चय 
कहिये | ऐसे ऐसे भमावही को निश्चय संज्ञा 
जाननी, जिनागमविषें कही है । 


* इति निश्चय संपर्ण ्ः 


अथ सुखाधिकारः 


ऋज़ुखुतनय कहिए है--समय समय प्रणति 
होय सो सूक्ष्म ऋजुसूत्र भेद है, बहुत काल भर्या- 
द लिये होय स्थूलपथाय सो स्थूल ऋजुसूच कहि- 
ये। दोषरहित झुद्धशब्द कहिये सो झाव्दनय 
कहिये, जेते शाब्द तेती नथ | 
6 
नाना अथ तामें एकञथ सुरूप आरूढ़ होय 
ताकूं समभिरूढ़ कहिए। जैसे गोशब्दके अनेक 
१ गो इब्द अनेक अथौमें रूढ़ है-यधा-गाथ, किरण, इंद्रिए, वाणी, 
सरस्वती, प्रथ्वी, आकाश, स्‍्वगे, छल, दिशा, माता, सूर्य, चन्द्रमा,तोर. वज़न 
स्न० हिन्दी शब्द सागर पृष्ठ ३२८ 
यो घर गो तरु गो दिसा गो किरता आकास । 
गो इन्द्रो जल छन्द पुनि गो वानि जन भास ॥ ५॥ 
अनेकांथे नाममाका, भगवतीदास 
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अंथथ हैं | पर ग्रायविषें समभिरूढ़ है, ता समभि- 
रूढ़के अनेकभेद हैं सादिरूढ़, अनादिरूढ़,साथिक- 
रूढ़, असार्थिकरूढ़, भेदरूढ़, अभेदरूढ़, विधिरूढ़, 
प्रतिषेघरूढ़ इत्यादि भेद हैं। 
एवमत--जैसा पदाथे होय तिसौ निरूपण | 
जैसें->दतीति इंद्रः न शक्तः सो एवंमूत कहिये । 
पर्यायार्थिकनयके छे (छह) भेद हैं--अनादि- 
नित्यपर्योय,यथा-नित्स मेरू आदि £€ । सादि- 
नित्थपर्याय, यथा-सिद्ध पर्याथ | सत्वा गोणत्वेन 
उत्पाद व्यय-ग्राहक-स्व मावोत्पत्ति शुद्धपर्या यार्थिक 
यथा. समय समये प्रति पयोया विनाशिनः, सत्या- 
सापेक्ष स्वभावानित्य अशुद्धपर्यायाथिक-यथा 
एकस्मिन्‌ समये अयात्मकः पयोयार्थिक ॥ छ ॥ 
कर्मापाधि निरपेक्षस्वभादो नित्थ शुद्ध द्रव्य पर्या- 
यार्थिक-यथा सिद्ध पर्याया सदृशा शुद्धः संसारिणां 
पयोया ॥ छ ॥ कर्मोपाधि सापेक्षस्वभावा वा 
नित्यमशुद्ध प्योयार्थिक-यथा संसारिणां उत्पत्ति 
मरणे स्‍्तः ॥छ॥ पर्चायाथिकका (के ) भेद 
( छह ) हैं। इन नयनमें ( नयों में ) पूर्व-पूर्व विरुद्ध 
महाविषय उत्तर-उत्तर सूक्ष्मात्प अनुकूलविषय 
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कहिये | इन नय-प्रमाणकरि, युक्तिताकरि शिव- 
साधन होथ, तासों अनंतगुण छुद्ध होय | तिस 
अनंत गुणकी शुद्धताको फल खुख है सो कहिये हैः- 
सो बस्तुकों देखता जाणता परिणवता खछुख होय, 
आनंद होयथ, सो अनौपम्य ( उपमा रहित ) 
अवबाधित, अखंडित, अनाकुल, स्वाधीन है। सर्थ 
द्रव्य गुण पर्याथकौ सवस्व है, जैसें सब उद्यम 
फल बिना बृथा होय, फलयुक्त कार्यकारी हो य। तैसें 
सुख कार्यकारी वस्तु है। इति खुखाधिकारः ॥ 


जीवन शक्ति कहिये हैं 


यह आत्मा अनादिनिधन है, अनंतगुणयुक्त 
है, एक एक ग़ुणमें अनंत शक्ति है। भथम जीवन- 
शक्ति (गुण) है, यह आत्माकूं कारणभूल चैतन्य- 
मात्र भाव है. सो ता भावकी धघरणहारी जीवन- 
झाक्ति है, ता जीवनशक्तिकरि जीव आयो, जीचबै है, 
जीवेगो, सो जीव कहिये। सो यह जीवनशक्ति 
चित्तप्रकाशमंडित द्रब्यविषें है, गणविषें है, पर्याय 
थिषें है, तो यह सब जीव भये । जीव एक है, 
जो जीव तीन भेदमें होयथ तो तीन प्रकार होग, 
सो यों तो नाहीं | द्ृब्य-गुण-पर्याय जीवकी अवस्था 
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है, अर जीव तीनों रूप एकवस्तु है, जैसे गुणभेद 
अनंतकों लिये है, नेस जीवमें भेद नाहीं, जीवका 
स्वरूप अमभेद है। यहाँ कोई प्रइन करे है [ कि ] 
जीव अभेद रूप है तो भेद बिना अभेद कैसे भया ? 
गुण अनंत न होते तौ द्रव्य न होता । पर्याय न 
होती तब जीववस्तु मी न होता, तातें द्रव्य-गण- 
पयाय भेद कहें अभेद सभे है। ताको समाधान --- 
हो शिष्य ! भेद बिना अभेद तौ न होय, पर भेद 
बस्तुका अंग है। अनेक अंगकरि एकबस्तु कहिये, 
ताको दृष्टांत, जै में एक नगर ताके पहले (मोहलि) 
बहो (हु) त हैं तामें घर बहोत हैं सो जुदे जदे अंग 
में नगर न होयथ, सबको एक मसावरूप नगर है। 
जैसे “एक नरके अनेक अंग हैं, एक अंगमें नर नाहीं 
सब अंगरूप नर है। नैसें” द्रव्यरूप, ग्रुणरूप 
पर्यायरूप जीव नाहीं, जीव्वस्तु द्रद्य-गुण-पर्याय 
का एकत्व है, एक अंगमें जीव होथ तो. ज्ञानजीच, 
दह्यनजीब, यों अनंतभुग अनंतजीब होंय, तातें 
अनंतग॒ुणकः! पुंज जीवचस्तु है । 

यहाँ कोई प्रहदन करै--जो चेतनाभमाव जीवका 
लक्षण क्या, तो चैतन (चेतन्य) शक्ति जुदी क्‍यों 


१ इन्वर्टेट औमाज वालो पाक्त पांटनोनीको प्रतिमें नहीं है । 
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कही ? ताको सम्ताधान--चैतन्यदाक्ति जो है सो 
जड़के अमावतें है। अर ज्ञान चेतनादि अनंत 
चेतनाकों लिए है. मो अनंत चेतनाका प्रकाशरूप 
चिद उाक्ति होय तो जीवनदाक्ति रहै, चेतनाके 
अभमावतें जीवकरा अमाव है, चेतना प्रकाहरूप है, 
अनंतग॒ण पर्थाय चेतना ध्राणघारणकरि जीवन- 
शक्ति सदा जीवे है। विशेष गुणततक्त्व पर्यायतत्त्व- 
रूप द्रव्येतत्व तीनों मी जीबतत्त्व जीवनद्ाक्ति 
प्रकाश है सो चेतना लक्षणका प्रकाश 
प्रकाशित रहै सदा, तब जीवत्व नाम पावै; यातें 
चेतना लक्षण है जीववस्तुका। अर चिददाक्ति जुदी 
कही, सो चेतनदाक्ति अपनी अनंत प्रकाशरूप 
महिमाकौ घरै है, ताके दिखायवेके निमित्त जुदी 
कही, पर देखिये तो यढ़ लक्ष्ण जीबनशक्तिहीका 
है, जैसें सामान्य चेतना चेतनाका पुजरूप है अरू 
विशेष चेतना ज्ञान, चेतना दशन, चेतना अनंत- 
रूप है। सामसान्यचेतनातें विशेषचेतना जुदी 
नाहीं । विशेष चेतनाबिना, चेतनाका स्वरूप जा- 
नया न परे । तेसें जीवनदाकिने चेतना भाव जुदा 
नाहीं। पर चेतनाभावका पिदोष कहे बिना जीव- 
न दाक्तिका स्वरूप जानया न परै | यह जीवनरदा- 
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क्ति अनादिनिघन अनंतमहिमाकों धरे है. अर 

सब दाक्तिनमें सार है, सबको जीव है. ऐसी जी- 

चन-दाक्ति जाननेतें जीव जगत पूज्यपदकों पावै 
च्ैै 'निये 

है, तातें जीवनशक्ति जानिये ॥ 


आगे प्रमुखशक्ति कहिये हेंः-- 


अखंडित प्रताप स्वतंत्र शोमित प्रभ्ु॒त्वशक्त्ि 
कहिएं। सामान्यपण्णेकरि प्रशुत्व एकरूपवस्तुकौ 
विराजै है, अर विदोषकारि प्रभुत्व द्वव्यकों जुदो 
है, गुणकौ प्रभुत्व जुदो है, पर्यायको प्रभुत्व जुदो 
है। द्रव्यके प्रसुत्वकरि ग्रण-पर्यायक्रौ प्रशुत्व है, 
गुण पर्यायके प्रशुत्वकरि द्रव्यकौ प्रसुत्व हे, काहे 
लें ! दृ्यकरि ग्रुण-पथ,य हैं, गणपयोयकरि द्रव्य 
है, द्रव्य गुणी है, गुण ग्रण है, ग्र॒णीतें गुणकी 
सिद्धि है, खुणतें गुणी की सिद्धि है | विदेषप्र सुत्व 
कहिये है--द्रव्यमें जो प्रशुत्व है,सो गण-प्षायके 
अनंत प्रसुत्वकों लिये है, अखंडितप्रताप लिये है, 
गरुण-पयोयकों द्रव है, तातें गुण-पर्योयके सच माव- 
की धरिकरि द्वव्यकी अनंत महिसारूप प्रश्ुत्व 


१, भखडितप्रतापसातंत्रपशालितलक्षण प्रभुत्व शक्ति: ! 
सम्ग्रसार आात्मख्यातियोका छ०-५-५६ 


( ६१ ) चिहिलास 

द्रब्यपर प्रगट करे है । सो एक अचल द्रव्धका 
प्रसुत्व, अनेक स्वमसाव प्रभ्ु॒त्वको कतो प्रवरते है, 
सो सब प्रशुत्वका पुंज द्रव्य प्रशुत्व है । आगे 
गुणका प्रश्चुत्व कहिये है--सो प्रथम सत्तागुणका 
प्रशुत्व कहिये है, द्रद्यका सत्ता लक्षण है, सो 
सत्तालक्षण अग्वंडितप्रताप स्वतंत्र शोमित है, सो 
सामान्य-विदोष प्रसुत्वकौं लिये है, सो सत्ताका 
सामसान्यप्रशुत्व कहिये है । सत्ता श्रखंडित- 
प्रतापकों लिये है, स्वतंत्र शोभा लिये है स्वरूपरूप 
विराजै है. तामें द्ृव्यसत्व, पर्योयसत्व गुणसत्व 
का विशेष कहणा ( ना ) न परै, सो सामान्यसत्व- 
का प्रशुत्व है | दृव्यसत्वका प्रखुत्व तौ द्वव्यका 
विशेषण पूर्व किया, तामें जाणियों । सब गण सत्व- 
का प्रशुत्व कछू कहिए हैः--गण अनंत हैं, एक 
प्रदेशत्व गण है ताको जो सक्त, प्रदेशसत्त (त्व ) 
कहिये | एक-एक प्रदेशमें अनंतगुण अपनी महिसा 
कौं लियें बिराज़े है, एक-एक गुणमें अनंतदाक्ति, 
प्रतिशक्ति है । अनंतमहिसाकों लियें एक-एक 
दाक्तिके अनंल परयाय हैं, सो सब एक-एक प्रदेठमें 
है, ऐसे असंख्यातप्रदेशा अपने अखंडितप्रभुत्व 
लियें अपने प्रदेशसत्ताके आधार हैं, तातें प्रदेश- 
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सत्वको प्रशुत्व सच गणके प्रभुत्वकी कारण है। 
सूक््मसत्ताकौ प्रभुत्व भी अनंतगणके प्रश्न॒त्वकौ 
कारण है। स॒क््मगण न ढोय तौ सब धूल (स्थूल) 
होय, इंह्रो ((द्विय ) ग्राह्य होय, तब अपनी 
खनतमहिसमाकोन घरे, तात॑ सब गुण अपनी अनंत 
महिमाकों लियें सूक्ष्म सत्ताके 7भुत्वत है। ज्ञान- 
का सत सक्ष्म है, तब इंद्री ग्राह्मय ने ( नहीं) हे, 
ऐसें अनंतशुणका सत सूक्तम है। तब अनंतमहिमा 
कौं लिए है, यातें अनंतगणकी मत्ताकौ प्रसुत्व- 
एक सक्मसत्ताकी प्रशुताते है | तातें ऐसें सब गण 
कौ प्रभ्ुत्व न्यारो-न्यारो जाणो, बहुत बिस्तारके 
वासस्‍ते न लिख्यों है। पर्याण्कौ परिणमनरूप 
वेदक भावकरि स्वरूपलाभ, विश्राम थिरतारूप 
वस्तुके सबस्‍्वकों वेदि प्रगट करें है।ऐसें अस्ंडित 
प्रभुत्वको घरे है, सो प्योयको प्रभुत्व कहिये, इसी 
प्रभुत्वशक्तिकौ जाने जीव अपने अनंत प्रभुत्वकौ 
पावे है । 


आगे वीर्यश्ञक्तिका खरूप कहिये।-- 


अपने स्वरूपकी निष्पन्न करनहारी सामथ्खण 
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रूप वीवेशक्ति, सो सामान्य विशेष दोय भेदकों 
लिये है । वस्तुके स्वरूपको निष्पज्ञ राखिवेको सा- 
मथ्ये, सो तो सामान्यवीयेशक्ति है। विदेष-वी- 
यदक्तिके तीननेद हैं, द्रव्यवीयेशक्ति, गुणबीये 

शक्ति, पथयवीयशक्ति । शक्षेत्नवीये, कॉलवीय, 
लयबीये, भावयी ये इत्यादि विशेष हैं. सो केइयक 
विशेष लिखिये है | प्रथम ही द्वव्यवीय लिखिये है, 
द्ृव्यवीय गुण-परयोय वीय्यका सझुदाय है। यहा 
कोई प्रश्न करै है, गुण-पर्ययाकौ द्रवें ब्यापै सो द्रव्य 
है, अरू गुण-पर्थाथका समुदाय भी द्रव्य है, गुण- 
पय।थघ सझुदाय अरू व्यापना विशेष जुदा है,सो कहा 
द्रव्यभी जुदा है, ताको समा-धान--व्याप [क] भाव 
के दोय भेद हैं, मिन्नन्यापक, अभिन्नज्यापक। मिन्न- 
व्या+कके दोय सलेद हैं, बंधद्यापक, अवंधब्यापक्क। 
जसे तिलविष तेल बंध-ब्यापक है, लैस आत्मा देह 
विष बंधव्यापक है, धनादिकविषें अबंधव्यापक है। 
अशुद्ध अवस्थामें,प हा शुद्धमें अभिन्न व्यापक है ग्रुण- 
पयायसों अभिन्न व्यापकके दोय भेद हैं-एक जुगपत 
सर्वोदिश व्यापक है, दूजा कम वर्ती एकोदेश व्यापक 


१ स्वरूपनिवेतेनसा मथ्यरहूप। वोयशक्तिः | 
--समयसार आत्मख्याति टी० ए० ५५६ 
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है । द्रव्य-गुणमें जुगपत्‌ सर्वोदिश व्यापक है, पया- 
यमें क्रमवर्तीव्यापक है, काहेतें? सर्वगुण-पथाय 
का एक द्रव्य निपजा (उत्पन्न हुआ) है। तातें सबे 
क्रमव्यापक अभिन्नता गरुण-पर्यायसौं भई,नब गुण- 
पर्थायका समुदाय आया व्यापकपणामें, ताते व्या- 
पकता गण-पथाय कहने मात्र भेद है। वस्तुके स्व- 
भाव अ्रन्य अन्य भेदकरि सत्ता अमभेदकरि सिद्ध 
है। द्रव्यका विदोष पूर्व ककया, तिसके राखिवेकी 
सामथ्यता द्रव्यवीय दाक्ति है | 

कोई प्रदन करे है, यह द्वव्यवीय भेद है कि 
अभेद है? अस्ति है वा नास्ति है ? नित्य है वा 
अनित्य है? एक है वा अनेक है ? कारण है वा 
काये है ? सामान्य है वा विशेष है? ताकौ समा- 
घान कीजे ( जिये ) है द्वव्यवीय सामान्यताकरि 
कहिय तब तो अमेद है, अरू गणसमुदायकी 
विवक्षाकरि कहिए, तब भेद है, पर ( परन्तु ) 
गणका भेद जुदा है.तातें इस विवक्षामें भेद आया, 
पर अभेदके साधवेके निमित्त यह भेद है, भेद- 
बिन अमेद न होय, यातें भेद-अभेद कहिये। 
अपने चतुष्टयकरि अस्ति है, परचतुष्टयकरि नास्लि 
है, द्रवद्यवीयकरि नित्य है, प्योयवीये मी इस 
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दृब्यवीयमें आया है, तिसकारे अनित्य है, पर 
द्रव्यवीये निल्थ है लाकौं पयोयवीय भी साभै है, 
तालें अनित्य-नित्यथकौं साधन है। इसका नित्या- 
नित्यात्मक स्वभाव है, अनेक धमा है। उक्ते च 
नयचक्र में--- 
'नानास्व भावसंयुकत द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः। 
इति बचनास्‌ ) पयोथ स्वभावकरि अनित्य है। 
कोई प्रदन करे है कि पर्यायकों ध्यनित्य कहो, 
द्रव्यको मत कहो, ताको समाधान--उपचारकरि 
द्रच्घकौ कहिये | लक्षणकरि पर्याथकों कहिये, तहाँ 
और प्रश्न भया, उत्पाद-व्यय-घुष सत्ताका लु्ष्न- 
ण है. सत्ता द्रव्यका लक्षण है, पर्यायका लक्षण 
सत कहो, ताको समाधान कीजिये हैः-- 

उत्पाद-ब्यथ भी पर्यायसत्ताहीका लक्षण उप- 
चारकरि द्रव्यमें कहिये। नथचकमें क्या है, 
“'दब्ये पर्योयोपचारः पयोये द्व्योपचारः ।” यातें 
उपचारकरि कहिधे है । 

अनित्यद्रब्य खूलमूत वस्तु नाहीं, ऐसें जा- 
नना | द्रव्यकरि एक है। परयाय-गुण स्वभावकरि 
अनेक है, अनेक स्वभावकरि एक है, तातें अनेक 
उपचारकरि कहिये। स्वभाव एक साथवेके निमित्त 
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अनेकपणा ऐसा उपचारकरि साध्या है। कारण 

रूपद्रब्य पूर्व परिणामकरि युक्त है। क्रायरूप द्रव्य 
उत्तर परिणामकरि युक्त है, कारणकाये, स्व्॒भाव 
द्रब्यहीमें हैं, तातें द्रव्य में कारण काये नयकी विवक्ता- 
करि साधिये [तौ] दोष नांही | पूर्व परिणामग्राहकनय 
उत्तर परिणाम ग्राहक नय करि साधिये। सामान्य 
द्रव्यवीयेकों विशेष गुण पर्याय वी यकरि क हिचे, तातें 
सामान्य-विशेषरूप इसहीका है। ये सब द्रदय- 
बीयके विशेषण नयकरि कहिये | 

आगे ग्रुणबवीयका विशेष कहिये हैे--गुणके 

राखवेकी सामथ्ये सो ग्रुणवीय कहिये, सा- 

मान्य-विदेषगुण वीये कहिए है। ज्ञानगुणमें ज्ञा- 
पकताकौ राखवेकी सामथ्ये सो ज्ञानगुणवीय। 

देखवेकी शक्ति दद्य नमें है ताक्ों राग्ववेकी साम- 

थ्य सो दर्न बीये, सुस्वकों राखवेकी सासथ्य सो 

खुखबीय, इत्यादि गुणकौं राखवेकी सामध्थ सो 

विशेष गुणवीय है । एक-एक गुणमं वीये शक्ति 

के प्रभावकरि ऐसी सामथ्य है सो कहिये है, एक 

सत्ताग़ुण वीय्येके प्रभावकरि ऐसी महिसाकौ धरे 

है, द्रव्मसत्तावीयके प्रमावतें द्रव्य, हैषणाकी 

सामथ्यता आई । गरुणसत्ता वीयेके प्रभावतें गुण- 

के हैपणाकी सामथ्येता आई । पयायसत्ताबीयके 
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प्रभावतें प्यायके हैपणाकी सामथ्येता आई | एक 
सूक्ष्मगुण सत्तावीयमें ऐसी ठाक्ति है सब गुण सूक्ष्म 
हैंऐसी सामथ्येता भई। ज्ञान सूक्ष्म हे ऐसी सामथर्थ- 
ता आई,इत्यादि सब गुणमें वी ये सत्ताका प्रभाव फैल 
रह्या है,याही प्रकार सब गुणमें अपना-अपना गुण 
गुणका वीये अनंतप्रभावकों घरे है। बिस्तारके वास्ते 
न लिखया है। ज्ञान असाधारण गुण है सत्ता साघारण- 
गणाहै | इनमें सत्ताकी छख्यता लीजे तब कहिये,ज्ञान 
सत्ताके आधार है तातें सत्ता प्रधान है। द्वव्य- 
गुण-पयोथको रूप राग्वे है, ज्ञानकौ भी रूप रामग्वे 
है, ताने असाधारणलेंसाधारण है। फिर ज्ञानकी 
प्रघानता कहिये है, जो ज्ञान न होता तो सत्ता 
अचेतन न होय चलेता, या चेतना ज्ञानतें है। चे- 
तनातें चेतनाकी सत्ता है, तातें चेतनसत्ता राखवे 
कौ ज्ञानचेतना कारण है। मर्वज्ञ शक्ति ज्ञानलें 
है, सबमें प्रधान है, पूज्य है, सो ज्ञान होय तो 
सब गुण होय, जैसें निगोदियाके ज्ञानहीन है तो 
सब गुण दबे है । ज्ञान बढद्या तब गुण बढ़ते गये 
ज्यों-ज्यों स्वसंवेदज्ञान बढ्या त्यों-त्यों खुखादि 
सच गुण बढ़े, बारमें (बारहमें गणस्थानमें) चारित्त 
शुद्ध मया, पर ज्ञानबिना अनंतसुख नाम न पाया। 


चिद्विलास ( ६८ ) 
यातें ज्ञानगुण सब चेतनामें प्रधान है, याहीतें चे- 
तनासत्त है, साधारणसत्ता थी, जब चेतनासत्ता 
नास पाया, सो चेतनातें पाया, चेतनामें ज्ञान प्र- 
धान है, तात॑ साधारणसत्ता अप्रधान थी, ताकों 
असाधारण चेतनता ज्ञानकी प्रधानतातें असाधा- 
रण चेतनसमत्ता प्रधानन/म पाया. सो ऐसी महिमा 
सत्ताज्ञानमें सत्ताज्ञानवीयंकरि है, तातें वीयेगण 
प्रधान है | 

आगे पर्यायवीयंका विशोष कहिये हे--वरतु- 
रूप परिणमें ताकों पयायथ कहिये, ताके निष्पन्न 
राखवेकी सामथ्यंताकौँ पर्यायवीय कहिये।वस्तु- 
को बेदे, गुणकों बेदे, तब चस्तु प्रगदे । वस्तुका, 
गरुणका स्वरूप पयोयतें प्रगट हे है. वस्तुरूप न 
परिणमें तब अवस्तु होय; गुणरूप न परिणमें, तब 
गुणका स्वरूप न रहे; ज्ञानर्प न परिणमें ज्ञान 
न रहे; तातें सब गुण न परिणवै, तब सब गुण कैसें 
होय? सब [का] सूलकारण पर्याय है,पर्याय अनित्य 
है,नित्यकी कारण है,नित्थ-अनित्यवस्तु है। पर्याय 
चंचलतरंग द्रव्य घ्रव-समुद्रकों दरसाब है। कोई पहन 


जे 


करे है कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु है? जो वस्तु है 





तो बस्तुक्रौ वस्तुसंज्ञान कहिये पर्यायही वस्तु है। 
अबस्तु है, तो नाशरूप होय--इसका, तातें बिरोध 
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आ्ावे है। ताको समाधान--द्रव्य-ग्रुण-प्योयरूप 
बस्तु, सो पर्यायपरिणशामद्रव्यवेदना,गुणउत्पादादि 
पर्याय; 'सो पयोगने वस्तु संज्ञा या बविवक्षाकरि 
कहिये '। परिणाम सत्ता अमभेद है तीनॉकी, सो 
वस्तु संज्ञा परिणामस्वरूपकों परिणाम अपेक्षा 
कहिये, द्रव्यअपेक्षा परिणामकों वस्तु न कहिये, 
जो या अपेक्षा भी वस्तु न कहिये नौ परिणाम 
क्रोई वस्तु नाहीं, नाश होय है। तातें विवक्षार्ते 
प्रमाण है, द्रव्यरूप नाहीं, पर्यायवस्तु है, अनंत- 
गुण धघुवरूप वस्तुकौकारण श्रस्तु है, काय नाहीं, 
घुबरूप एक या बिवश्ञा जुदी है | कार्यपरिणाम ही 
दिग्वावै है था विवत्ता जुदी है सो पहलें कच्या है। 
नानाभेदसों नानाबिवश्षा हे, नयके जा ननेलें वियक्षा 
जानी परे है तातें वस्तु द्रव्यात्मक नहीं है प्योथ- 
रूप यह कथन सिद्ध भया | 

परयायका क्षेत्रकाल, भाव कहा है ? सो 
कहिये है, उपजनेंका क्षेत्र तौ द्रव्य है, स्वरूपद्तेत्र 
प्रदेश, प्रदेशमें परिणामदक्ति है, शक्तिस्थान ही 
क्षेत्र है। काल-समय-मयोद है, निज-बर्तनाकी 
सयोद काल है। भाव, सर्वप्रगट सर्वस्व परिणमन 
सब निजलक्षण अबस्था मंडित हे सो लाव कहिये। 
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ऐस पयायके स्वरूपकौ सदा निदचय राखे, ऐसी 
सामाथ्य ताकौ नाम पयोघ वीये दाक्ति कहिये । 
आग क्षत्रवीय कहिये हैः-- 

अपने प्रदेशक्षेत्र कहिए तिन्‍्हें परिपूर्ण निष्पन्न 
राखवेकी सामाथ्येता, क्षेत्रवीयेशक्ति कहिये। 
क्षेत्रवीयतें क्षेत्र है, च्षेत्रमें अनंतगणका निवास है, 
एक-एक गुणमें अनंत दाक्ति है, अनंत पर्याय है, 
एक-एक ग्रुणके रूपमें सब गुणका रूप ( स्वरूप ) 
से है, सत्तामें सब गुण हैं। लक्षणसत्ता सबसमें 
व्यापक है, ज्ञान है, दशन है, द्रव्य है, पयोथ है, 
या प्रकार द्रव्यत्व अगुरुलघुत्व सब ग़रुणमें जानियो 
क्षेत्रमें गुगका विलास, पयोयक्रा बिलास, द्रव्य- 
मंदिरकी सखूलमूमिका स्लेत्र प्रदेशका हे 
प्रदेशमें अनंत गण हैं, क्षेत्रमें (तें) दृदयक्की मयाद 
जानी परे है । द्वव्य-गुण-पर्यायका बिलास वा 
निवास वा प्रकाश चेच्नेके आधार है, यह क्षत्र 
सबका अधिकरण है, जैसे नरकका क्षेत्र दुखरूप 
उपायवकों ( उत्पन्न करनेकों ) कारण है परन्तु 


१ पाटनीजोको प्रतिमें "सत्तामें गुणरूपमें सबगुणका रूप स्धें है, सत्तामें 
सब गुण हैं लक्षणसत्ताका सबमें सब गुणका रूप सधे है ।” ये पंक्तियाँ अधिक 
पाई जाती हैं । 
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देवादिका नारकीका रुग्व मेटि सकै नाहीं, उस क्षेत्र 
॥ एसा प्रभाव है, अर स्वगभूमिका में सहज- 
शीतादि वेदना नांही [ ऐसा उस ] क्षेत्रका प्रभाव 
है;तातें आत्मप्रदेशका क्षेत्र है तिसका प्रभाव ऐसा 
है. अनत चेतना ग्रुण द्रव्य पर्यायक्ता विलासप्रगट 
कर है,एता विदोेषनरकादि क्षेत्रभिन्न वस्तुको कारण 
है, आत्मप्रदेशक्षेत्र गुणपर्यायसों अभिन्न है, 
इस प्रदेश क्षेत्रभ उत्पाद व्यय ध्रव भी सभे है, 
उपचारकरि एक प्रदेश मुख्य है ताका उत्पाद, 
दूजे प्रदेश की गौणता सो व्यय गिणिये, छुव 
अनसूत (स्यूत) शक्ति खुख्य गौण रहित बस्तुरूप 
शक्ति है, था प्रकार धारिए ऐसी प्रदेश क्षेत्रकी 
अ्रनंतमहिमा है । यह प्रदेशक्षेत्र लॉकालोक लाखि- 
वेकों आरसी (दपेण) है, जा जीवने या प्रदेश या 
प्रदेठाक्षेत्रमें निवास कीना है सो ही अनंत छुस्बका 
मोक्ता भया है । ऐसे प्रदेशक्षेत्रकों राखये की 
सामाथ्येका नाम स्लेत्रवीयेशक्ति है। आगे काल- 
बीगये (शक्ति) कहिये है;--- 
काल, अपने द्रव्य-गुण-पयोयकी म्ाद-काल 
ताके राखवेकी सामथ्ये ताका नाम कालबीये दाक्ति 
है | द्रब्यकी बतेना हृब्यका लक्षण, गुणकी बते 


चिद्विकास ( ४२ ) 








ना गुणकाल, पयायकी वतना पयोयकाल । यहाँ 
कोई प्रइदन करे है कि द्रव्य वतेना तो गरुणपयाथ 
बतनातें है, तातें गुणपर्धायवर्तना भी चतलेना द्रव्य 
है, द्ृव्यवतेनातें गुणपर्यायवलेना है, तातें द्र्य- 
बतेनामें ग्रुण-पर्याय-बतेना कहो । ग्ुणपर्यायर्मे 
द्रब्यवतना कहो, ताका समाधान--भो भव्य ! जो 
तें प्रघन किया सो सांच, पर यहाँ जो विवक्षा होध 
सो ही कहिये, गुणपर्यायके पुंजकी वरना सो द्रव्य 
चतेना है, काहेतें ? ग्रृण-पर्यायका पुंज द्रव्य है, 

यका स्व॒साव ग्रुण पर्याय है, सो द्रव्य, अपने 
स्वसावरूप चलें है तातें स्व भाव द्रव्यवतेनामें आया; 
पर एता (इतना) विद्योष हे, ज्॒दी ग्रुणवतनाममे 
गुणवतना है । ज्ञानवतनासें ज्ञानवतना है, दहान- 
बतनामें दशानवतना है, ऐसे जुदे ज्ुदे गणमसें गण- 
कतना जुदी जुदी है। पयायमें पथयायवतना है, ताहू 
में पता ( इतना ) विशेष हैः--जा (जिस) समय 
जो पयाय है वा पर्याथक्ती बतना वामें ( उसमें ) 
है । दूजे समय परयोथकी बतेना दूजे समय पयोय 

। एक पयायमें दूजी पयायकी वतना नांही। 
फ्याथ जुदी है यातें द्रव्यकी गुण-परयोयके पुंजकी 
बलेना, एकगर, एकपरयायमें न आवबे | काहेतें ? 


( 9३ ) चिट्रडास 
एक ग्रुणवस्तु द्रव्यरूप न होय । झुणपुंज, एक 
गुणमें आये तो गुण अनंत अनंत द्रव्य हॉंय। 
ग्रुणपुंज बतेना द्रव्यकी कों एक गरुणवलेना न 
कहिये, काहेतें ? एक गुणरूप द्रव्य न होय । पुंज- 
गुणकर गुणपुंजमें बल है, तामें द्रव्यविवश्षामें द्रव्य 
बतेना गुण विवशक्षार्में गुण बतेना पर्यायविवक्षामें 
पर्यायवतना अनेकांतसिद्धि विवक्षा्ें हे । तातें 
ग्रुण-प्योय-द्रब्य की वा सयाद कहिए थिति 
( स्थिति ) ताको निष्पन्न ( निहपन्न ) राख्वेकी 
सामथ्य ताका नाम कालबीयेशक्ति है। आगे 
लपबीर्थका वर्णन कीजिये है;-- 


तप निद्चथ उ्यवहाररूप दोय भेदकों धरे 
है, व्यवहार बारह प्रकार तप, परीषहस हन रूप लप, 
ताकरि कर्म निजेरा जब होय, इच्छा निरोधकरि 
जले, परहइच्छा सेटै, स्वरस भेटै, साधनकरि सिद्धि 
व्यवहार सांचेनें होयथ, ताके निहपश्न राखवेकी सा- 
सथ्ये ताका नास उयवहारतप्रीयेशक्ति है याके 
पमावतें अनेकऋद्धि उपजें हैं । आगे निएचय- 
तपवीयेैशक्तिका स्वरूप कहिए हे-तप कहिए लेज, 
तेज कहिये अपनी भाखुर॑अनंतगुणचेतनाकी 

१ तेन्नस्वी 














प्रमाका प्रकादा; ताके निहपज्न राखवेकी सामथ्ये 
का नाम निश्चच यतपवी्थेह्ञाक्ति कहिये। झ्ञानचेत- 
माका प्रकाश स्वसंवेदन अर स्वपरपकादा, निज 
प्रेभाभार विकाससंडित तेज, याही प्रकार दशन 
निराकार उपयोग, सर्वदर्शित्व सामान्य चेतनाका 
प्रभामार प्रकाशका तेज। ऐसें ही. अनंतगुणका 
तेज पुंजका प्रभाभार प्रकाद्ञा द्रद्यका लेज, पर्याय- 
स्वरूपका प्रभाभारका प्रकाश तेज, ऐसेंही द्रव्य गुण 
पर्यायका प्रभाभार प्रफराश तप कहिये, ताके 
राखवेकी निहपन्न सामथ्ये ताका 'नाम निठचय- 
तपबीये शक्ति कहिये | आगे भावबीसछक्ति 
कहिये है।-- 

भाव कहिए जाके प्रभावकरि बस्तु प्रगटै, बस्तु- 
का सर्व स्वरस भाव है, भाव-स्वभाव वस्तुका है, 
वस्तुक/ वस्तुपणा भावषतें लखिए है। जैसें अक्षरार्थ 
भावार्थतें सफल है तैसें भावतें बस्तु है, वस्तु 
उपादान अक्रम-क्रम स्वभावभाव है लाके तीन 
भेद हैं, द्रव्यमाव, गुणभाव, पर्यायभाव । द्रद्य- 
भाव कहिए हे-गुणपर्यायका भाव समुदायरूप 
द्रब्यभाव कहिये। गुराके भावके अनतभेद हें, ज्ञान 
द्रव्य है, ज्ञान जानपणारूप शक्तिका भाव गण है, 


ज्लेयाकार पर्यायकरि क्वान होय है सो पर्याय है 
तीनों ज्ञानके मायकरि सथे है। समावगणकरि गणी 
सपै है सो द्ृद्यकरि भाव है, पर गृणकरि गणी 
ऐसे कहेलें, भ्मवहीतें द्ृव्यकी सिद्धि; पर्यायकी 
भी सिद्धि भावहीतें हे । गणका दाक्तिरूप भाव, 
युणपर्यायरूप भाब सो गुण भाव कहिये । पर्चायसें 
जी परिणमनझक्तिका जो लक्षण है सो पर्यायका 
आब है | गुण-युणका भाव जुदा-जुदा है। पयोय 
चत॑मानमाव अतीत भावसों न मिले, “अतीत 
अनागलभावसं, वर्तमान अनागतसों न मिले, 
अनागत, वतेमान अतीतसों न मिले; जो परिणाम 
वलेमान है ताका भाव ताहीमें हे। मावको निह- 
पन्न (निष्पक्क ) राखवेकी सामथ्ये ताफका नाम 
भावजीय कहिये ! । 


एक गुण में सैंब॑ गुणका रूप संभवे 


चस्तुवियें अनंतगुण हैं सो एक एक मुणनमें 
“सब गुणका रूप संभवै है काहेतें ! जो सत्ता ग्रुप 
है तो सब गुण हैं, तातें रूत्ताकरि” सबयुणकी 


१, बह्ट पंक्ति पाटनोजोको प्रतिमें वहीं है। ३, ये डेढ़ पंक्ति भी 
, पाटवोचओोछी प्रतिमें नहों है | 


शखिट्टिलास ( ७६ ) 





सिद्धि भई | सूक्ष्म गुण है तो सबगुण खक्ष्म हैं, 
वस्तुत्व गुण है तो सब सामान्य-विशेषताको लिये 
हैं। द्रवत्व गुण है तो द्रष्यकों दवै है, व्यापै है, 
अगुरुलघुत्वगुण है तौ सबगुण अगुरुलजु हैं अबया- 
घित गुण है तो सब अयवाधित गुण है, असूतीक 
गुण है तो सब अमूर्तीक हैं। या प्रकार ऐक-एक 
गुण सबसें है, सबकी सिद्धिकौ कारण है । एके 
एक ग्ुणमें द्रन्य-गण पयाय तीनों साथिये, एक 
गुण ग्यान है ताकौ ज्ञानरूप तो द्रव्य है, जाको 
लक्षण गुण, जाकी परिणति पर्याय है । आक्रेति 
व्येज़न पर्याय है। 

यहां कोई प्रश्न करे है--जो परिणलि पर्याय 
हे, ज्ञान शेयवियें पर्यायकरि आया है तो परिणति 
तौन आई, तौ पर्यायकरि कैसें आया? ताका 
समाधान--परिणति अभेदकरि वा तादात्म्यकरि 
न आया, शक्ति पयोय उपचारपरिणतितैं परि- 
णथा है, उपचारकरि ज्ञेयाकार कहिये। द्रव्य गुण 
पर्याय बस्तुके हैं, जो वस्तुका सत्त है सो भी 
शानका सक्त हे काहेतें? जो असंख्यप्रदेश वस्तुके 
तेई ( उतने ही ) ज्ञानके, तातें अमेद सत्ताकी अपे- 
क्षा अभेद गुण पयोयकी सिद्धि भई । भेदमें--- 


( ७० ) चिद्विकास 





ज्ञान द्रव्य, रूचण गण, परिणति पर्याय, मेदतैं 
सपै है। उपचारकरि समस्त जेयके द्रष्य, गण, 


पयाय ज्ञानमें आये हैं। उपयारके अनेक मेद्‌ हैं 
सो कहिये हैं:-- 


स्वजातिउपचार, विजातिउपचार, स्वजाति- 
विजातिउपचार । द्वव्यमें तीनों उपचार, गणमें 
तीनों उपचार, पर्यायमें तीनों उपचार [ ऐसें ] नव- 
सेद 'मए। नव स्वजाति, नय विजाति, नव स्वजालि- 
विजाति, नव सामान्य, छत्तीस जेद ज्ञानमें आए, 
तब ज्ञानमें सघे। गण ज्ञानदशन चेतनाकी अपे- 
क्षा स्वजाति, लक्षणअपेक्षा उप्चारकरि विजाति, 
वोन्यों अपेक्षा स्वजाति-बिजाति | एक गुण, द्वव्य- 
गुण पयोय साथै, स्वजाति, विजाति, मिश्र ये सा- 
टी अनंतगणासें छत्तीस-छत्तीस भेद उपचारतें 
खध । 


भेद-अमेदतें-द्रदयग_ ण पर्याय से सो जाणि- 
थे । एक ज्ञान अपनेसरवमाबका कतो है, झञानका 
जाय कर्म है, जान अपने भावकरे आपकों साथै, 
यॉतरैं कण आप है। आपका  स्वभाय शव्यापकों 
सोपै, संभदान आप है, आपके मावलें आपकों 





बिटद्विलास ( ७८ ) 


आप- थाफे तातें-अपादान आप है, आपका आ- 
प आधार यातें अधिकरण आप है। ये.ही छहों 
कारक़ एक-एक .ग णम जुदे-जुदे अनंतग णपयंत 
साधपिये। 


उत्पाद ब्यय छब तीनों गण ग णममें साधिये 
है, सूक्षम गण है ताके अनंत पयोय हैं, ज्ञानसूध्म 
दर्शनसूत््म अनंतग ण सत्रम । एक ग॒ णसक्तमकी 
मुझ्यताका उत्पाद, दूसरा गणकी गौणतारूप 
सध्मका व्यय, सद्म सत्ताकरि ध्रव। या प्रकार 
सक्ष्ममें उत्पाद व्यय स्व आये, याही प्रकार सब 
ग॒,णर्में उत्पाद व्यय धछुव सचै है। ह 


अब वस्तुविषें परिणामशक्तिका वर्णन की जिये हेः 


गुणसमुदाय द्रव्य, सो द्रव्य उत्पाद-ठयय-घ्र व- 
ध्रालिंगित है। अपने गुणपर्याय स्वभावस गण- 
रूपसत्ताके दोय भेद हैं। एक साधारण एक अ- 
साधारण, द्रव्यत्वादि साध(रण, ज्ञानादि (अ) 
साधारण सत्ता है, ज्ञान दशनादि विशेषगणका 
सत्व्ते जीव प्रगव्या, तब वस्तुत्वादि सब गण 
जीवके जाने परे, तातें असाधारणतें साधारण, 


( ७६ ) चिद्विलास 


साधारणतें असाधारण है। ये सब द्र॒ष्य गण 
पर्याय अपने यथा अवस्थिताकरि स्वच्छ भए, तब 
परके अभावतें अमावदशक्तिरूप समए। सकल 
निज वस्तु भाव परअभावकरि चिद्विलासमंडित, 
स्वरस भरित, त्यागठपादानहून्य, सकलकर्म अ- 
कर्त्ता, अभोक्ता, सब कर्ममुक्त आत्मप्रदेश,स है ज- 
सरन, परसूर्तिरहित, असूतेरूप, षट्कारकरूप, 
द्रव्य-ध्षेत्र. काल-भाव रूप-संज्ञा-संखूय।-लक्ष्षण प्र- 
योजनादिरूप, नित्यादि स्वभावरूप, साधारणादि 
गणारूप, अन्योन्य उपचारादिरूप ऐसे अनंतभेद 
अमेद, सामान्य विशेषादि श्यनंतनथकरि, अनंत 
विवक्षाकरि, अनंतसप्तमंग साधिये । अनादि अ- 
नत, अनादिशांत, सादिशांत, सादि अनंत ये 
चार भंग सब गरामें से है खो ऋटिये है।-- 
प्रथम ज्ञानमें साधिये हे, ज्ञान वस्तुकरि अनादि- 
अनंत है; ज्ञानद्रव्यकरि अनादि, पर्यायकरि सांत- 
अनावि-सांत है; पर्या फ्करि सादिसांत है; पर्याय 
करि सादि ज्ञान द्रव्यकरि अनंत्त है यातें सादि 
अनंत है। ये ही दशेनम याही रीतितें जानियों । 


सत्ताम साधिये है द्रव्य सत्ता अनादि अनंत; 


जिड़िकास ( ८० ) 








द्रव्यसला अनादि, फ्योयसत्ता सांत, अनादि- 
सांत; पयोयसत्ता सादिसांत; पर्यायसक्ता सादि, 
दृब्यसत्ता, गुणसत्ता, अनंत तो सादि अनंत है; 
या प्रकार साधतें प्रदन उठै है, सत्ता, “है” लक्षण 
को लिये है, सादि सान्तमें सक्ताका अभाव होय 
है। तहाँ “है” लक्षण नहीं रहे!है ? तारो समा- 
धान कीजिये हे--पर्याण समयस्थायी है, ताकी 
सत्ता भी समयमातन्र काल मयादताई, “है” लक्षण 
को लिये हे। अनादि अनंतका काल बहुत है, तातें 
पयायमें न संभवै है, पर्याय समयस्थायी न होय 
तो उत्पाद-व्यय-घुव एक समयमें न सै, 
लब उत्पाद व्यय ध्रुव बिना सत्ता न होय, सत्ता 
का नाछा भये बस्तुका नाश होय, तातें पर्यायकी 
सयोद समय तातें सादि सान्तपणा सिद्ध भया। 
ये सब परिणामणक्तिका भेद है, यामें सब गमित 


हैं, तातें याहीके भेद हैं । 


आत्माविषें प्रदेशवशक्ति हे ताको वर्णन 
की जिये हैः- 


संसार अवस्थामें अनादिसंसारतें संकोच चि- 
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स्‍्तार प्रदेश काया, छुक्त भये चरमहरीरतें कि- 
चित्‌ ऊण आकार धरै है। सो इन प्रदेश एक एक 
में अनंत गण है, ऐसे असंख्यप्रदेश लोकप्रमाण 
हैं। अमेदविवक्षाम प्रदेशत्व, अर भेद विवक्षार्से 
असंख्य,व्यौहारमें (<यचहार में) देहप्रमाण कहिये। 
अर अवस्थान विवक्षामें लोकाग्रश्नवस्थानरूप होय 
निवसे है । एक-एक प्रदेश गणना कियें असंख्य 
हैं। यहाँ कोई प्रश्न करै है,जिनाग मर्म ऐसें कच्या हेः- 
'लोक प्रमाण प्रदेशों हि निईचयेन जिनागमे' 

इस मभेदमें असंख्य कहें निहचय न सै है, 
निश्चयमें भेद न सभै है, ताको समाधानः--भेद- 
करि असंख्य प्रमाण किया कम-ज्यादा नहीं, यह 
मियमरूप निद्चय जानना |! 

कोई प्रदन करे है-एक प्रदेशमें अनंत गण हैं 
ले सब प्रदेशमें हें वे सब आये या कम आये, 
लाकी समाधान-श्देश सबसें ज्ञान है, प्रदेश जुदे 
साने ज्ञान जुदा जुदा होय। ज्ञानप्रभाण आत्मा- 
द्रव्य है सो भी जुदा जुदा होय, यों विपरीत होय 
है, तातें बस्तुमें अरसंकल्पना नाहीं, गुणमें भी ना- 
हीं; परंतु परमाणुमान्न गजतें, प्रदेश वस्तुके गिणें 
तब येते हैं। यो कहिये है, ज्यों प्रदेशका एकत्व 
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बस्तुका स्वरूप है। त्यों ज्ञानस्वरूप हे । 

क्रमके दोय भेद हैं विष्क॑ंभक्रम, प्रवाहक्रम । 
विष्कंभक्रम प्रदेशमें हे, प्रवाहकम परिणाम है । 
द्रब्यस क्रममेद नाहीं, वस्‍्तुके ही अंग ऐसे भेद 
घरै है, पर अंगमें ऋमभेद है, वस्तुमें नाहीं। जैसें 
नरके अंगमें क्रममेद है नरमें नाहीं, या प्रकार जा- 
निये। जैसें दपेणमें प्रकाश हे, सब दर्पणमें है, 
तैसाही आरसीके एक प्रदेशमें है, प्रदेश आरसी में 
जुदा तौ न होप, पर परमाणुमात्र प्रदेश जब 
कल्पिए तब प्रदेशमें जाति दाक्ति तो बैसी है. पर 
चस्तु सम्पूर्ण सब प्रदेशाका नाम पावे है। याही 
प्रकार गुण जाति शक्ति भेदतें तौ प्रदेद्ामें आये, 
पर संपूर्ण आत्मवस्तु असंख्यप्रदेशामय है, एक- 
प्रदेश लोकालोकको जाने, सो ही सब प्रदेद जाने 
पर सब प्रदेशका एकत्वभाव वस्तु है । 

कोई प्रइन करे है, एक ग्रणके अनंत पयाय 
हैं, एक प्रदेशमें एक गुण है तामें अनंत पर्याय 
कैसे आये ? ताको समाधान--एकप्रदेशमें सक्ष्म 
गुण है, अरू अनंत गुण हैं ते सब सूक्ष्म हैं, यातें 
सुक्ष्मगुणके सबपयोय जातिभेद शक्तिभेद एक 
है, ऐसें आये । एक गुणवस्तुका है, बस्तुमें व्या- 
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पक है, वस्तु सब गुण में व्यापक है, तातें सृध्त्म- 
सुण भ्री अपनी पयोयकरि सब गुणमें ठया- 
पक है, अग्चंडित है। एक गुण ग्वंड-खंड पयाय- 
करि जुदा जुदा व्यापक कहैं, सूध्म अनंत होय 
एक न होथ, तब द्रव्य अनंत होय, गुण द्रव्य एक 
है, तातें सब प्रदेशारूप वस्तु हे, तैसें ही ग्रण है । 
गुण एक सब गुणमें अपनारूप धरे है, व्यापक है, 
नैसें प्रदेश एक सब प्रदेशमें व्यापक नाहीं। एक 
प्रदेशका अस्तित्व एक प्रदेशमें हे, दुजेका दूजेमें 
है। पर चेतना [की] अभिन्नतातें प्रदेश सब अभि- 
ज्सत्तारूप है। एक वस्तुका प्रकाश अनस्यूत 
अभेद है। कहनेमें प्रदेशका स्वरूप निर्णयके या- 
स्‍ते भेद कह्या | पर जाति-शक्ति-सत्ता-प्रकाशा- 
दि अभेद हैं, एक गुण सुक्म सब प्रदेशस संपूर्ण 
अपना अस्तित्व धरे है, तिनमें संपूर्णता हे, सब 
गुण सब सूक्ष्म संपूर्ण किये जेता प्रदेश क्या 
तिसमें तिसहीका गुण सूक्ष्म न्‍यारा न कहिये। 
यों न्‍्यारा कहें गुण खंड होय, तातें अमेद प्रकादा 
है, ताहीमें भेद, अंसकल्पना, पर अमेद है। प्रदेश 
अवयवका पुंज है, एक वस्तु सिद्धि करे है। इन 
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प्रदेशनछें सर्वक्ष सर्वद्शिशक्ति है। ये प्रदेशा अपने 
यथावत स्वभावरूप होंय, तातें तत्त्वशक्तिकों घरे 
है। परप्रदेशरूप न होंय, तातें अतत्त्वद्ाक्तिकों घरे 
हैं। जड़तारहित यातें चैतन्यशक्तिको धरे हैं, 
इत्यादि अनंत शक्तिकों या प्रकार धरे हे। प्रदेश- 
गक्ति अनंतमहिमाको धरे हे । 


सत्तागुण 


सत्ताके आधार सब द्रव्य-गुण-पर्याय हैं, तातें 
सब द्रव्य गुण प्योयके रूपकांविलास सत्ताही 
करे है। कोई प्रइन करै, सत्ता तो “है” लक्षणकों 
लिये है, बिलास कैसे करें है? ताको समाधान-- 
द्रद्थका बिलास “द्रव्य करै, गुणका स॒ुण करे, 
पर्यायका पर्याय करै, तीनोंके विलासकां” अस्ति 
(त्व) भाव सत्तातें है, तातें सत्ताही करे है। द्रव्य- 
गुण-पयोयका बिलास ज्ञानमें आया,ज्ञानवेदन तातैं 
ज्ञानही तीनोंके विलासकों करे है। ऐसे ही दशन 
में आये। दशेन सब द्रव्य गण पर्यायके रूपका 
विलास करे है। परिणाम सबकों वेदि, रसास्वाद 

१ इन्वेटेंट कौमाजवाह्ी पंक्ति पाटनो प्रतिमें नहों है । 
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ले है, तानें पर्यांय सबका बिलास करे । याही 
प्रकार अनंत गुण हैं । एक एक ग्रुण तीनों द्रव्य 
गुण प्योयका बिलास करे है । 


भावभाष शक्ति 


समसस्‍्तपदार्थका समस्त विदोष, ज्ञान जाने है, 

सो पीछे जाने था, आगे जानेगा; बह दाक्ति पीछे 
थी सोई शक्ति भाबिमें रहे है, तातें ज्ञानमें भाव- 
भाव शक्ति है। ऐसे दशानमें जो भाव पीछे था 
सो ही भाषिमें रहे है, तातें भावभाव दाक्ति दर्च- 
नमें है । ज्ञानमें, दशेनमें यों ही अनंतग॒ुणमें भाव- 
भाव शक्ति है। सब ग्रुणका साव एक एक गुणमें, 
तातें अपने भावतें सबका भाव है, सब गुणके 
भायतें एक गुणका भाव है, तालें भावमावदक्ति 
सब गुणमें है। एक गणसमें द्रव्य पयोयका भाव है, 
द्रव्य पयोयके मावसें ग्रृणका भाव है, तातें साव- 
भआावश्शक्ति कहिए । एक एक भावसें अनंत भाव हें, 
अनंत भाव सें एक भाव हे,बस्तुके सदभाव प्रगटना 
भाव है, एक भावमें अनंतरस विलास है, विलास 
का प्रभाव प्रगट धरें, बस्तुहीमें अनेक अंग वर्णन 
जिनदेव बतादें हैं। बस्तुर्म अनंतगुण हैं, एक-एक 
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' शुणमें अनंतशक्ति पयाय है, पर्यायमें सब गण 
का वेदना है, वेदवेमें अविनाशी खुखरस है, वह 
खुगख्वरसके पीवनेतें चिदानंद अजर अमर होय 
निवसे है । 


एक समयके कारण कार्यमें ३ भेद 


समय समय कारणकार्यद्वारि (?) आनंदका 
विलास होय है, सो परिणामतें कारण-काय है। 
पूर्व परिणाम कारण, उत्तरपरिणाम कार्थकौ करे 
है, सो ताके तीन भेद एकही कारण कार्यमें सै 
है सो कहिये है । जैसें घद्ग,णी वृद्धि-हानि एक- 
मसमयमें सचै है, तसे एकवस्तु परिणाममें भेद 
कल्पनाद्वारकरि तीन भेद साधिये है, द्रव्यकारण- 
कार्ये, ग, णकारणका्थे, पर्यायकारणकार्थ । प्रथम 
द्रव्यका कारण-कार्य कहिये है-- 

द्रव्य अपने स्वभावकरिे आप ही आपको 
कारण है, आपही कार्यरूप है; अथवा ग्‌ ण-पर्याय 
कारण है द्रव्यफो, गुण पयायवान द्रव्य [मण 
पर्यय वद्‌ द्रव्य तत्त्वा० स्‌ू० ] ऐसा सूत्रका वचन 
है । पूर्व परिणामयुक्त द्रव्य कारण है, उत्तर परि- 


का 
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णामयुक्त द्रन्यकार्य है। अथवा सत्‌ कारण है, द्रव्य 
कार्य है। अथवा 'द्रवत्वयोगात्‌ द्रव्य! द्रबत्वगुण 
कारण है, द्रव्य कारये है | द्रष्यकौ कारण-कारये द्रव्य 
ही में है, काहेतें ? द्रव्य अपने कारण-स्वमायकों 
आपही परिणमकरि अपने कायकों आपही करे है । 
द्रब्यमें जो कारण-कार्य न होय तौ कैसें द्रव्पपणा 
रहे? तातें संसारमें जेते पदार्थ हैं तेते अपने अपने 
कारणका्यकों सब करें हैं, तातें जीवद्रन्यका कारण- 
कार्यकरि जीवका सर्वेस्व प्रगटै है,जो कछु है सो कारण- 
कार्य ही है। आगे ग्रणका कारणकाथे कहिये है!- 
गुणकौं द्रव्य-पर्याय कारण है, ग्रुण कार्य है, 
केवल द्रव्यपयोयही कारण नहीं, गण भी गुणकौ 
कारण है,गुणडी कार्य है। एक सत्तागण सब गणको 
कारण है, सबगण कार्य हैं। एक सूक्ष्मणुण सब 
गुणकौ कार ए है,सबग॒ण काये हैं। एक अगृरुलघुगुण 
सबग्ुणको कारण है, सबगण काये हैं। एक प्रदेशत्व 
गण सबगुणको कारण है, सबगण काय॑ हैं। याही 
प्रकार एक एक गुण सब गुणको कारण हैं, सब गण 
काये हैं। अब उसही गुणका कारण उसमें कहिये 
है । सत्ताका निजकारण सत्ताहीमें है, सत्ता द्र्य- 
गुण-पर्यायका है” लक्षणकों लिये है, तातें उत्पा- 
द्‌ व्यय छुव सत्ताका लक्षण सत्ताकौ कारण है, 
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सत्ता काये है। ऐसे ही अगरुलघुत्वमुण निजका- 
रणकरि निजकार्थकों करे है, उस अगुरुलघुत्व- 
गुणका विकार षट्युणी वृद्धि-हानि है, उसही 
बृद्धि-हानिकरि अगुरुलघु [ ग्रुणका ] काये निपजा 
है, तातें आप अगुरुलचु आपही कौ कारण है, 
ऐसें ही सब गुण आप आपको कारण हैं, आप 
कार्यको आपही कौर है। अन्यगुण निमित्त कारण 
ग्राहकनयकरि अन्य गुणके कारणतें अन्य ग्रुण 
कार्य हो है, अन्य गुण ग्राहक निरपेक्ष केवल निज- 
ग्रण ग्राहक नयकरि निज ग्रुण निजका कार ण-कार्स 
कों करे है। द्रव्य बिना गुण न होय, यातें गुण- 
कार्येको द्रव्य कारण है, पर्याय न होथ तो गुणरूप 
कोण परिणबै ? तातें पर्याय कारण है, गण कार्य 
है, ऐसें अनेक मेद ग्रणकारण-कार्यके हैं । आगे 
पयोयका कारण-कार्य कहिये है;-- 


द्रव्य गुण पयोयका कारण है, पयोय कार्य है, 
काहेते ? द्रव्य-बिना पयोय न होय | जैसें समुद्र 
बिना तरंग न होय, ऐसे पयोयका आधार द्रव्य 
० + 9 
है, द्रव्यहीतें परिणति उडै है। उक्त च॑--- 


१--आलापपद्ध ति 
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अनादिनिधने द्वन्‍्ये स्रपयौया ग्रतिक्ष्ण । 
उन्मउजति निमज्जति जलकहलोलबज्जले ॥१॥ 

ऐसें पर्या यका कारण द्रव्य है। आगे गुण-पर्या- 
यका कारण कहिए है--ग्रणका सम्लदाय द्रव्य है, 
द्रव्य न होय गण बिना, द्वव्य बिना पयोय न हो- 
य, एक तो यो विशेषण है, दूजा (दूसरा) गुण 
बिना गणपरिणति न होय; तातें गण पर्यायकौ 
कारण है। गण परिणवै है पर्याय, तब गंणपरि- 
णति नाम पावै है, तातें गण कारण है पयोय का- 
थे है। पर्याथका कारण पर्यायही है। पर्यायकी 
सत्ता, गुण बिना ही पर्यायकों कारण है, पयायका 
सह्मत्व पर्यायको कारण है । पर्यायको बीये पर्याथको 
कारष्य है | पयायका प्रदेशत्व पयायकौ कारण 
है अथवा उत्पाद व्यय कारण है, काहेलें ? उत्पाद- 
डययसों पयोय जानी परै है, तातें ये पयोयके का- 
रण हैं, पयोय कार्य है। ऐसे का्य-कारणका भेद 
है, सो वस्तुका सर्य रस सर्व स्वकारण-का्य ही है। 
कारण-काये जान्या लिनि सर्व जान्या । इस पर- 
सात्माके अनंतग्रुण हैं, अनंतशक्ति है, अनंत ग़॒ु- 
णकी श्नंतानंत पयाय हैं व्यन्ंत चेतना चिन्हमें 
अनंत अनंता खनंत्र सात भंग सचैे हैं। या प्रका- 
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र करि इत्यादि अनंतमहिमा बस्तुकी है, सो कहां 
लौं कोई कहै, तातें संत हैं, जे स्वरूप अनुभौ 
(मय) अमृतरस पीय अमर हो । 


परमात्म सरूप प्राप्तिका उपाय 


अब शिष्य प्रइन करे है-हे प्रभो ! ऐसे पर- 
मात्माका स्वरूप कैमें पाइये ? सो कहो, तब ती 
शिष्यकों परमात्मा पायवेके निमित्त आगे कथन 
कीजिये है--अंतर आत्मा होयकरि परमात्माकों 
ध्यावै है' सो अंतरात्मा चौथे गुणस्थानतें ले बार- 
हवें गुणस्थानताई है, ताको कथन संध्षेपसों 
लिखिये है।-- 


चउथे वालो (चतुर्थगुण स्थानवर्ती) जीव श्री 
सर्वज्ञकरि कद्यो वस्तुको स्वरूप, ताकों चिंतवे 
है, ताकों सम्यक्त्व मयो है, ता सम्बकत्वके 


१ बद्विरातमता हेय ज्ञान तज अन्तर भातम्र हुज़े । 
परमातमक्ी भ्याय निरन्तर मो नित आनंद पूजे ॥ 
--पं ० दौलतगाम 
“भआारुंहवि अम्तरण। बद्िरिप्पा छंडिऊँग तिविहेण । 
साइज्जद परमप्पा उबहद्ध जिणवरिदेदि ॥? 
+-मोक्षत्र। क्षत ७ 
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सात अधिक साठ भेद हैं, ते कहिये हे, प्रथम चया 
रि भेद अरद्धानके हैं तिनको नाथ, प्रथम परमा्थ 
संथव १ दूजों मुनित परमाथे २ तीजो यतिजन 
सेवा ३ चौथो कुरृष्टि परित्याग ४ ये उयारि भेद 
में पहलो भेद कहिये है-सात तत्त्व हैं तिनको 
स्वरूप ज्ञाता चिंतवे है; चेतनालक्षण दशेन-झान- 
रूप उपयोग आदि अनंतशक्ति लियें अरनंत्रगण 
मंडित मेरो स्वरूप है, अनादि पर संयोगतें मिल्यो 
है लौऊ मेरे स्वरूपमें ज्ेयाकार ज्ञानडफ्योग होय 
है, परज्ञेयरूप न होय है, अविकाररूप अग्वंडित 
जानदाक्ति रहे है, झ्ेय अवलम्ब किये है, परक्कय 
को निदचयकरि न छीजै है देखताही अनदेखता है, 
पराचरण करताही अनकत्ता है, ऐसा उपयोगका 
प्रतीत्यमाव अश्रद्धै है। अजीवादि पदार्थको हेय जा- 
नि अश्रद्धान करे है। बारबार भेद ज्ञानकरि स्वरूप 
चिंतनकरि श्रद्धा स्वरूपकी भई, ताकौ नांच पर- 
सार्थेसंसस्‍तव कहिये। जिनागम द्रव्यसखलें 

जानि ज्ञानज्योतिको अनुभौ भयो तहां झुनित 
परमाथे कहिये | शुद्धस्वरूप रसास्वाद वीतराय 
स्वसंवेदनलें भयो तिन बियें प्रीति मक्ति सेवा य- 
तिजनसेवा कहिये | परा लेबी वहिरह्लुख मिथ्यादष्टि- 
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जननकौ त्याग कुद्ष्ट ( दृष्ट ) परित्याग कहिये | 
आगें सम्यक्कके तीन चिन्ह कहिये है--जिनागमवियें 
कद्यो स्वरूप ज्ञानमय,अनादि मिथ्यारृष्टि तज पाइये 
उपकारी जिनागम है तासों प्रीति कर, ऐसी प्रीति 
करे, जैसे दरिद्रीकों काहने चिंतामणि दिरायो, 
तब बाकरि चिंतामणि पायौ. दिखाधनहारेसों ज्यों 
प्रीति द्वरिद्ी करै, त्यों जिनसूत्रसौं प्रीति करे, 
जिन-आगम शुश्रूषा कहि | निजधर्म अनंत गुणको 
विचार धर्म साधन है, तहां परम अनुराग करे, 
धर्म साधनमें परमराग दूजों चिन्ह है। जिनगुरुने 
ज्ञान आनंद पाइये है, तातें वैयाबृत्य, सेथा थिरदा 
उनकी करे [सो] जिनगुरुवैयाबत्य तीसरौ चिन्ह 
कहिये। ये चिन्ह अनुभवाके हैं। 

आगे दशाविनयका भेद कहिये हैः--अरहंत, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, प्रतिभा, श्रुत, 
धर्म, च्यारि पकार संघ, सम्यक्क इन वदृद्ानकौ 
विनय करे। इनतें स्वरूपभावना होथ है। आगे 
तीन शुद्धि कहिये है;मन वचन क्राय झुद्धकरि स्व- 
रूप भावे, अर स्वरूप भावी पुरुषमें तीनों लगावे। 
स्वरूपने निःशंक निःसन्देहपने ग्रहे । आगे पांच 
दोष त्याग कहै छै, सर्वज्ञबचन निःसंदेहपने मानें १ 


( ६३ ) चिद्विकास 
मिथ्यामत अभिलाष न करै २ परद्वत न इच्छै 
स्वरूप पविश्न ग्रहे ३ परग्लानि न करे, मिथ्याती 
परग्माही द्वेतकी मनर्तरों प्रहांसा न करै ४ वचनकरि 
गुण न कहे ५। जआागे सम्यक्तका आठ प्रसावषना 
भेद कहे छै (हैं), तीका भेद आठ पवक्‍यणी १. धर्म 
कथा २ वादी ३ निमती ४ तपसी “५ विद्यावान 
सिद्ध ७ कबि ८ सो अब कहिजे छे, सिद्धांतमें 
स्वरूप उपादेय कहे १ निजर्मकथन कहे २ हठतें 
छत आग्रह छुडावे मिथ्यावाद मेटे ३ निमित्त- 
स्वरूप पायवेक्ों जिनवाणी गुरु साधर्मी छे, निज 
ब्रिचार के निमित्तकरि जे धर्मझ कछे त्याहकोौ हित 
कहे ४ । परद्वैत इउछा मेटि निजप्रताप प्रगटे ५ 
विद्याकरि जिनमत प्रभाव करै, ज्ञानकरि स्वरूप- 
प्रभाव करे ६८ वचनकरि स्वरूपानन्दीकौ हित करै, 
संघकी थिरता करे । स्वरूप सिद्धि दे जिहसों 
तिहने सिद्ध कहिजे 3 । कवी स्वरूपके लियें रचना 
रचै, परमार्थ पावै, प्रभावना करे ८ या आठांकरि 
जिनधर्म स्वरूपप्रभाव बढ़े सो करे ये अनु भवीके 
लक्षण हैं । 
आगे छै भावना कहे छै--सूल भावना 
द्वार भावना २ प्रतिष्ठा भावना ३ निधानभावना ४ 
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आधार भावना » भसाजन भावना ९, सम्यक्त- 
स्वरूप अनुभो सकल निजधर्ममूल शिवमूल छे, 
यो भावै सूल सम्यक्त जिनधर्म कल्पतरुकौ छे १ 
धर्मनग्रमें प्रवेशने सम्यक्तद्वार छे २ व्रत तपकी 
स्वरूपकी प्रतिष्ठा सम्यक्तसौं छे ३ अन॑तसुखदेया- 
ने निधान सम्यक्त छै ४ निज गण आधार सम्य- 
क के ५ सकल गुण माजन कै ६ षघट्मावना स्व- 
रूपरस प्रगट करे छे । 

आगे सम्यक्तके पांच भूषण लिखजे कछै-प्रथम 
कौशल्यता १ तीर्थसेवा २ भक्ति ३ थिरता ४ 
भसावना ५ | परसात्ममक्ति, परपरिणाम, पाप:- 
परित्याग स्वरूप, 'भावसंबर, शुद्धभावपोषक 
क्रिया कौहाल्यता कहिजे १ अनुभावी बीतराग 
सत्पुरुषांको संग तीर्थंसेवा कहिजे २ जिनसाधु 
साधर्मीकी आदरताकरि महिमा बढायो भक्ति 
कहिजे ३ थिरता सम्यक्तमाचकी हृढ़ता ४ पूजा 
प्रभाव करिवो प्रभावना ५ ये भूषण सम्यक्तका 
के । सम्यक्त लक्षण पांच, सो कौन ? उपशम ?₹ 
संवेग २ निर्वेद ३ अनुकंपा ४ आस्तिक्य ५ सो 
कहिजे छै । राग-द्वेष मेटि स्वरूप भेटियों उपशम 
कै ! संबवेग निजर्म जिनधर्मसों राग २ वैराग्य- 
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आय; का 6८८ अााअयरप अर खनऋाकद इतर: राषटाल कारक अप तपरात_ 4707 लह35 कर ॥ | 


भाव निर्वेद३ स्वदया-परदया अनुकम्पा ४ स्थरूष 
की जिनवचनकी प्रतीति अस्तिक्थता ५ ये लक्षण 
के अनु भवीका | 





आगे जैनसार छुषह्ट लिखजे छै, वंदना १ नस- 
स्कार २ दान ३ ध्यणुप्रयाण ४ आलाप ५ संलाप 
६। परलीथ परदेव परचेत्य त्यांकी (उनकी) वंदना १ 
पूजा नमस्कार २ दान ३ अनुप्रयानु कहता अधिक 
खानपानसे ज्यादि न करै ४ । अर आलाप इहै 
में कहजे, जो प्रणत सहत संभाषण सो न करे ५। 
रे पूछियों वा खार भक्ति संलाप ५ सो 
| | है 


खआारे समकितका अभंग कारण लिखजे छै- 
जो ये भंग कारण पाय न डिगे तीने 
अमंगकारण कहिजे, तिहिका भद छह राजा १जन- 
समुदाय २ बलवान £ देव ४ बड़ाजन पिलादिक ५ 
माता ९ ये अ्मंगरूप घट भया जाणतो रहे, याका 
भयसों निजधर्स जिनधर्म न तजे, आगे सम्यक्तका 
स्थान छह लिस्वजे छै। अस्ति जीव १ नित्य २ कर्ता ३ 
भोक्ता ४ अस्ति कब ५ उपाय ६ आत्मा अजुभौ 
सिद्ध छे, चेतनामें लीन चित्त करै। जीव शअस्ति 
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कै, केवलज्ञानसों प्रत्यक्ष कै ! । द्रव्यार्थकरि नित्य 
के २ पुन्य पापको कतो छै ३ मोक्ता पर छैे ४। 
मिथ्याहष्टिमें । निहवयनयसे न कर्ता न भमोक्ता 
निवाणस्वरूप अस्ति धुव छे ५ । व्यक्त निवाण 
अख॑ंय मुक्ति छै। दशन-ज्ञान-चारिशत्र उपाय छैे 


मोक्षको ६। ए सत साठ भेद सम्यक्तका, परमा- 
त्माकी प्राप्तिका उपाय हे । 


ज्ञाताके विचार 


ज्ञाता ऐस बिचारकों करे है, ज्ञेय अवलंबन 
उपयोग करे है, ज्लेयावलंबी होय है । सोज्ञय 
के अवलंबहारी शक्ति, जझेयकों अबलंबकरि तजिदे 
है | ज्ञेयका संबंध अस्थिर है, ज्य परिणाम भी 
छूटे है, तातें ज्ञेय, जेथ परिणाम निजवस्तु नाहीं; 
ज्ेयके अवलंबनहारी शक्तिको धरें चेतना वस्तु है। 
ज्ञेय मिलें अशुद्ध भई, पर शाक्ति शुद्ध गुप्त है, जो 
शुद्ध हे सो रहे है; अशुद्ध है सो न रहे है यातें अशुद्ध 
ऊपरी मल हे। शुद्ध स्वरूपकी दाक्ति है जैसे 
फटिकबियें लालरंग दरस है, फटिकका स्वमाव 
नाहीं, तातें मिट जाय है, स्वभाव न जाय हे । 
१ 'सम्पर्दशनशनचारित्राणि मोक्षमाग:- तत्त्वा« सू० १-०१. 
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जैसे मयूर-सुकरंदमें पदार्थभोर दरसै; पर पदाथ 
मयूर न होय, तेसें कर्मदृष्टिमें आत्मा परस्वरूप 
होय भासे है; पर (परन्तु) पर न होय। जैसें घतूर 
के पियेनें दृष्टि इवेतदांग्वकों पीत देखे है, पर दृष्टि 
विकार है, दृष्टिनाटा नाहीं, लैसे मोहकी गहलतें 
परकी आपा माने है, पर आपा न होथ। जैसे 
कठेरेनें चिंतामणि पाया, परख न जानी, तौ चिंता- 
मणिका प्रभाव न गया, लेखें अज्ञानलें स्वरूपकी 
महिमा न जानी तो स्वरूपका प्रभाव न गया। 
जैसें बादलकी घटामाहिं रवि छिप्या है; पर छिप्या 
ही प्रकाश धरे है, राजिकी नाई अंधेरा नाहीं; तैसें 
आत्मा कर्म-घटामें छिप्या है; पर दरोन-ज्ञान 
प्रकाश करे है, नेत्रद्वार दशनप्रकाश कर है और 
इंद्रीढ्वार करे है, मनद्वार जाने है, अचेतनकी नाई 
जड़ है नाहीं। ऐसें स्वरूपको, परम गुप्त है तोऊ 
प्रगट ज्ञाता देग । 

जो बंधरूपसे मुक्त हुवा चाहे सो कैसे शुद्ध 
होय ? जो आपकी चेतना प्रकाश शक्ति उपयोग- 
करि प्रगट है, ताकौ प्रतीत्यमें ल्याबै। पाणीकी 
लरंगकी नाई गुड़प होय है तोऊ हो, पर ददह्यीन- 
ज्ञानमें परिणाम गुड़प करे तो निज़समुद्रकों मिले, 


चिद्दिास ( ६८ ) 


महिमा प्रगट करै। परमें परिणाम लीन करे है,पर वस्तु 
पर, छुट जाय; खेद होय मैला होय तहों परिणाम न 
गोपिये, स्वरूपमें लगाइये | अशुद्ध ज्ञानहीमें जान- 
पणा तौ न गया, यह जानपणाकी वोर देग्वें निज 
ज्ञान जाति है, ऐसी भावनामें निज रसास्वाद आ- 
वे है। यह बात कछु कहनेमें नाहीं, चाखनेमें स्वा- 
द है, जिसने चाख्या सो जाने है। लखन-लिखन 
में नहीं आवे है। ईबैको देखि-देखि ऊंघेको बिस- 
रया है, याहीतें चउरासीमे लोटै । जैसे लोटन- 
जड़ीकों देखि देख बिल्ली लोड है , ईघेंका देग्वणा 
छुटै, लोटना छुटे । यातें परदर्ञे न मेटि निज अवलो- 
कनिकरि यह मुक्त पद है, अनुभो है। अनंत- 
सुख चिदबिलासका प्रकाठा है। 


अनंत संसार केसे मिटे 
कोई कहै संसार अनंत है, कैसे मिंटे ? ताका 
सम्माधान--वानरेका उरभकार एता ही है, सूठी न 
छोड़े है। सूवेका उरझार एता ही है, नलिनीकों न 
छोड़े है। इबानका उरभार एता ही है, जो नस है। 
त्रिवक जेवरीमें सांप माने है, सो भय जबताई 


१ आत्मावलछोकन में भी यहो द्शन्त दिया है | है 


( ६६ ) चिह्विकास 





ही है। मृग मांडलीके माहि जल मानि दौरे है, एल 
ही दुखी है। ऐसे आत्मा परकों आपा माने है, 
एता ही संसार है, न माने मुक्त ही है। जैसें एंक 
नारीने काठकी पूतरी बनाई अपने महलमें अले- 
कार बस्तर पहराय सेजमें छुवाणि राखी, पटसों 
ढांक धरी, तहां उस नारीका पति आया, उसने 
यह जाना मेरी नारी सयन करे है, वाकों हेले दे, 
पौन (पवन) करे, वा न बोले, खिंजमत (सेवा) 
यहो( हु )।त करी सारी रात, प्रभात भया 
तब इसने जानी, काठकी है, तब पढछ्िताया, में 
झूठी सेवा करी | तैसें परअचेतनकी सेव आत्मा 
बथा करे है, ज्ञान भए जाने हे- यह जड़ है, तब 
याकौ सनेह त्याग है, तब स्व॒रूपानंदी होय सुख 
पावै है । उपयोगकी उठनि सदा होथ है सो तिस- 
क्तौ संभारे, परमें उपयोग न दे, आत्माका उपयोग 
जीघपैको ( जिधरको ) लागे तिसरूप होथ है; तातें 
उपयोगकरि अपने द्रव्य-गुण-पर्याय विचार, थिरता, 


विश्राम, आचरण, स्वरूपका करना । अनंतगशुणमें 
उपयोग लगावना । मनद्वार उपयोग चंचल है, 


सो चंचलता रोकें चिदानंद उघरै है--ज्ञाननयन 





१ आत्मावलोछत में यद्दी दश्टन्त है। 


चिद्विलास ( १०० ) 


खुले है--सो अनंतणणमें मन लागै, तब उपयोग 
अनंत गुणमें अटकै, तब विशुद्ध होय है। रसास्वा- 
द्‌ प्रतीतिकरि उपजै, तामें मग्न होयथ रहणा। परि- 
पाम बस्तुकी अनंत-हक्तिमें थिर कीजे । इस 
ज्ीवके परिणाम परभावहीकों अदलंबनकरि सेवा 
करे हैं; तहां तिन भावहीकों सेवनें, तिन परिणाम 
भमावहीकों, परिणाम निज स्वभावकरि देगव, जाने 
है, सेवे है। तिन परको निजस्वरूप ठीककरि राख 
है। योंही योंही अनादिसे करते हस जीवके परि- 
णामहीकी अवस्था बहुकाललगु बीती,तौ भी काल 
पाय भव्यता परिपाक मई, तब ओशुरू उपदेदा 
कारण पाया | तिन गुरुने उपदेदशया । परिणाम- 
करि परकी सेव करि-करि परनीचकों उच्च स्वकरि 
देखो हो । यह पर नीच हे स्व उचत्व नांही । तुम्ह- 
कौ रंचमात्र भी कछु देय सकते नांही, तुम झटठे 
ही ये हमकों देय है ऐसें मानि रहे हो। ये नीच 
ही है, तुम नीचकों स्व उच्च मानि बहुत नीच भये 
ञै। 


“छे५ छल७ ५ ७ एफ हू. जप कई सिज्ञ उच्च 
_है तिसको तुम न देख्या है, न जान्या है, न सेया 


१ आत्मावलोकनमें उक्त प्रकरण है हर 





( १७०९ ) चिटिलार 





है, तातें तिसकौं तुम याद कहांतें रालो ? अवबरू 
जो अब तिस स्वभावको देग्वों , अरू जानहु, सेवा 
करहु, तब आपही तुमको याद सी रहेगा । तुम 
खुखी होहुगे। अजाची सहिमा लहोगे । एसु हो- 
हुगे । ये ज॒ हैं घट्द्र॒व्य तिनमें चेतन राजा है, तिन 
पांच द्रब्यमें तौ तुम मत अठकौ तुम्हारी महिसा 
बहुल ऊँची है। नौ कर्म बसंती वसे है। तुमहीसों 
वसतीसी लागे है। अरू आठकर्म देखो, ये भी 
पुद्चल द्रव्यजाति है, अपना अंग नांही । जो पुद्ध 
लीक जाति संज्ञा है तिनही तिनही जातिकी संज्ञा 
चेलन परिणाममें घरी ते स्वभाव ना ही, सो पर क 
लित भाव हैं; तातें निज चेतना, झूठा स्वांग घरसय' 
है। सो परमाव स्वांग दूर करो , तिसके दूर करते 
ही प्रत्यक्ष साक्षयत्‌ स्व॒भावसन्छुस्व स्थिरी होहुगे 
विश्राम पावहुगे । वचनातीत सहिसा पावहुगे 

भी ( फिर भी ) पर नीच परिणाम धरोगे तोड 
चेतनराजा ठीक किया है, नीच संबन्धर्स न ठगा 
चहुगे । यढते-बढते परमपद पावहुगे | तिहलोकमे 
दुह्ाई अनावहुगे। ऐसे गुरू चचन खुनि ज्ञण्ता 
अपनी वचनशक्ति गहे, जहां-जहां देखै तहां जड़ 

२ मह प्रकरण आत्मावजलोकत में बहुत विश्तारते दिया है। 








चिद्दिलास ( १०२ ) 


का नमूना है | ज्ञानज्योति अनूप अपणा पद है, 
अनादि विभावका विनाइझा, स्वरूपप्रकाशन हो है। 
अपने स्वरूपतें दशन-ज्ञान प्रकाश उठे है, सो पर 
पदकों देख जानि अशुद्ध होप है । जहाँ इतना 
विशेष है, जहाँ रामादि परिणामरूप देखना जान- 
नां है तहां विदोष अशुद्धता है । सामान्य पद 
दश्या-करि देखे जाने है तहों सामान्य अशुद्धता है । 

एकोदेश उपयोगकी संभार चउथेवालेके ( च- 
तुर्थभुणस्थान वर्लीके ) भई है तहां एकोदेश शुद्ध- 
ता जाननी । 

अब पंचमगुणस्थानमें धअप्रत्याख्यान संबंधी 
रागादि गये, तेंती अशुद्धता गई, थिरता चढली भई, 
तब एकदेश थिरता सर्थे एकदेश संयम नाम पाया। 
छठे ग्रुणस्थानमें प्रत्याख्यानका अभाव भया, 
थिरता विशेष भई | सकल आकुलताका कारण 
सकल पाप है ताका अभाव हुआ, पर गौणता रूप 
अशुभ ऐसा भया, जो पापबंध दुर्गतिका कारण न 
होय, शुभ मुख्य है। शुद्ध गौण है, पर ऐसी सुरूयता 
को दोरे है सुख्यसा ही काज करे है, गोणही बलि- 
छ्ठ्है। 

छठेके भेदज्ञान बिचारमें सातमा शुद्धोपयोग 


( १०३ ) चिट्विलास 





रूप सिताब ( जल्दी ) होथ है | शुभोपयोगमें ग- 

भित छुद्ध है, तातें सातमाका साधक छठा है! 
किया उपदेश होय है, पर विशेष थिरतातें सकल-. 
विरति संघम नाम पाया है| 


मनको पांच भूमिका 


आगे सातमासों लेयकरि कीतराग निर्विकल्प- 
समाधि बढ़ती गई, निःप्रमाददशा भई, अपने 
स्व'मावका रसास्वाद मुख्य हुवा बढ़ता-बढ़ता ग॒- 
एस्थान माफिक बढ्या, परिणाम मनके द्वारकरि 
होय वर्ते है, सो सनकी पांच भूमिका हैं। क्षिप्त, 
विक्षिप्त, सूढ़, चिंतानिरोध, एकाग्न, इन भूमिका 
में मन (की) फिरणि है । इनका व्योरा कहिये हे । 
क्षिप्त तासों कहिए, जहां विषय-कषायनमे व्याप्त 


हुआ रंजकरूप भावसें सर्वस्व पेरुया है। विक्षिप्त 
कहिये, चिंताकी आकुलताकरि कछू विचार उपजि 


सके नाहीं। म्ढ़ सो कहिये, जहां हितको अहित 
माने अहितको हित माने, देवकों कुदेव माने 
कुदेवको देव मानें, धर्मको अधरम माने अधर्मको 
धर्म माने, परकों आप माने आपको न जाने, 
विवेकरहित सूढ़मन कहिए। चिंतानिरोध जो कहिये 


चिद्विलास ( १०४ ) 





एकाग्रताकों ऋटषिये, त्ह्मविषै थिरता भई स्वरूप 
रूप परिणया एकत्वध्यान भया सो स्वरूपएका- 
गअ्ता है | परविषें एकाग्रपणा तो होथ है, आकुल- 
ता है अनेक विकल्पका सूल दुख वाधा हेतु है 
तातें एकाग्र न कहिए, स्वरूपस्थिति एक्राग यहाँ 
जाणना। परविषें बन्धका मल है । स्वरूपसाधक 
यह है जो आपमें एकाग्रचिता निरोधकरि पर 
में भी ऐसा लगे है तहां वैसा ही खुमे है, आन 
चिंता न रहे है। सामान्यरूप पांचों संसार अब- 
स्थामें स्नेहयुक्त लगाइये तौ संसारकौ कारण है। 


समाधिका वर्णन 

विदोष विचारमें धर्म ग्राहक नयमें चिंतानि- 
रोध, एकराग्र,दोय भूमिका धर्मच्यान शुक्लध्यानकौ 
कारण है, समाधिकों साथे है ताकी साखि-श्लोक- 

साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधन । 

शुद्रोपयोगमित्येते . भव॑त्येकार्थवाचकों:. ॥ ६४ ॥ 

चिंतानिरोध, एकाग्रतातें समाधि होय है सो 
ही लिखिये है। समाधि कहिये रागादि विकल्प- 


१ एकत्र सप्ततिकरा, ६४ परद्मनंद्याचाय कृत | 
२ सोडय॑ पमरसीमावस्तदेकीकरण स्मृत । 
एतदेव समाधि. स्थात्लोकद्ठ अफलश्रद. ॥ तत्वानुशासन १३७ 


( १०४ ) चिद्विछास 





रहित स्थरूपविषें निर्विष्नथिरताकरि वस्तुरसा- 
स्वादकरि स्वरूप अनुभो रवसंवेदन ज्ञानकरि हूवो 
तिहिको समाधि कहिये। 

सो केईकतों समाधि ईने कहे छै। सास-उ- 
सास पौन छे, तिहिने अंतरमें पूरे तिहिने पूरक 
कहिये। पाछे कुंसमकी नाई भरे. भरिकरि थांमै, 
तिहिने कुंभक कहिये | पाछे दानेः दानैः रेचे, ति- 
हिने रेचक कहिये। पांच घड़ीकौ कुंभक करे ति- 
हिने घारणा कहिये, साठ घड़ीकौ कुंभक करे 
तिहिने ध्यान कहिये । आधेकौ कुंमक करे तिहि- 
कौ समाधि कहिये, सो या कारण समाधि है, 
काहेतें ? यातें मनोजय होयथ है, मनके 
जय कियेतें राग-द्वेष-मोह सिटे है, राग-द्वेष- 
सोह सिंटें समाधि लागे। निज गुणरत्न, थिरमन 
होय तो पाइये, यातें कारण है । केई नन्‍्यायवादी 
न्‍्यायके बलकरि छुहोंमतका निर्णय करें हैं, तहां 
समाधि नहीं, विकल्प हेतु है । 

यातें जैनमतमें अरहंतदेव, जीब, अजीब, आ- 
अब, बन्ध, सवर, निजेरा, मोक्ष सप्त तत्त्व कहिये 
प्रत्यक्ष-परोक्ष दोय प्रमाण हैं। नित्यानित्यादि 
अनेकांतवाद,सम्यक्ददान ज्ञान चारित्र[चारित्राणि] 


चिट्विलास ( (८६ ) 


मोक्षमार्ग;[तक्त्वा० १-१] कृतस्नकर्मज्ञय मोक्ष । 
भैयायकमतर्म जटाधारी त्याहके, ईइवरदेव, 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अचयब, तक, निर्णयवाद, जल्प, बितंडावाद, हे- 
त्वाभास, छल. जाति, निम्रहस्थानानि षोडरा- 
तत्त्व कहिये। प्रत्यक्ष, उपसा, अनुमान, आगम, 
च्यारि प्रमाण कहिये | नित्यादि एकांतबाद दुःग्व 
न्मवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानकौ उत्तर, उत्तरनादामो- 
क्षमाग:। षडींद्रिय पट्विषय, षट बुद्धि, शरीर सु- 
ख दुःख, इकवीस दुखकौ अत्यन्त उच्छेद मोक्ष 
माने है। 
आगे बो (बौद्ध) मत कहिजे छै । बौद्ध रक्त- 
वस्त्रधारी त्याहके मतमें, वुद्धदेव दुखसझदाय- 
निरोध मोक्षमाग, एतत्त्व च्यारि प्रत्यक्ष, अनुमान, 
दोय प्रमाण, क्षणिक एकांतवाद सर्वक्षणिक सर्वे- 
नैरात्म्यवासना मोक्षसमागं!। वासना क्‍्लेदाकों 
नाछा, ज्ञानकौ ना मोक्षः | 
आगे दशिवमत कहे छै, शिवमतसें शिवदेव 
आत्यतिकः स्वह्देतोयों बिइलेषों जीवकर्मणो हा ः 
स मोक्ष, फलमेतस्य ज्ञानाधा- क्षायिक्रा गुणा:॥२३०॥ 
-तंत्वानुशाप्तन 
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द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये 
घट्तत्त्व, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन प्रमाण- 
बाद । मोक्षमाग नैयायककी नाई वुद्धि-सुखव-दुःख- 
इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्मा-धर्म संस्कार रूप नवक्रो 
अत्यन्त नाछा मोक्षः ! 

आगे नैमनीय मत कहे छै--जेमनीय मह- 
मतमें देव नहीं प्रेरणा लक्षण घर्मतत्त्व प्रत्यक्ष अ- 
नुमान उपमान आगम अधापत्ति अभाव षट्प्र- 
समाण, नित्य एकॉतवाद वेदबिहितआचरण मोक्ष- 
मार्ग: नित्य अतिदायने लिये खुग्बकी उधक्तता 
मोक्षः ! हे 

आगे सांख्यमत कहै छै--सांख्यमतमें बहुत 
जद, केई केई ईशवरदेव, केई कपिलने माने,पच्चीस 
तत्त्व-राजस-तामस-सात्विक अवस्था प्रकृतिः । 
प्रकृतितें महत्‌ , महततें अहंकार, अहंकारतें पांच 
तन्मात्रा, एकाददाइंद्रिय तिहजियें स्पशेतन्सान्रा- 
द्वायु छब्दतन्मात्रात्‌ू आकार, रूप- 
तन्मात्रातें तेज, गंधतन्माजञातें एथ्वी, रसतन्मात्रा 


१ प्रकृतेमंद्ाान ततोडह कारध्तस्मादूगणशव पोडशकः । ह 
त्त्मादपि षोडशकांत्पचश्यः पंच मूतानि ॥ १॥ 
--साख्यकारिका 
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तें आयः, स्पशेरसघाणः चश्लु श्रोत्राणि पंचबुद्धि 
इंद्रिय,पांच कर्मईंद्विय-वाक्‌ू-पाणि-पाद-५यू-पस्थानि 
एकादशामनः अमूर्तिश्वैतन्यरूपी कर्ता सोक्ता च 
पुरुषः, मसूलप्रकृति अविकृतिः महदाद् प्रकूति- 
विकृतयः सप्त पषडशः नविकार न प्रकृति विकृति 
पंगवत्‌ प्रकृति पुरुषयोयोगः प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द तीन प्रमाण नित्य एकांतवाद पंचबिद्वति- 
तक्ष्वज्ञान मोक्षमार्गः | प्रकृति पुरुषका बिवेक दि- 
खावातें प्रकृतिविषें पुरुषकौ रहवो सो मोक्षः । 

सातवो नास्ति मतीविणषें देव नहीं, पुन्य-पाप 
नहीं, मोक्ष नहीं । एथ्वी, अप, तेज़, वायु उयारि 
भूत मानें, प्रत्यक्ष एक प्रमाण, उ्यारिभूतके सम- 
बाय [लिं) चैतन्य शक्ति उपजै, ज्यों मदसामग्री 
समवायसों मदरक्ति होय है तैसें अदृश्य सुख- 
त्याग, दृइय सुखभोग सो ही पुरुषार्थ । 

ये ही सारा भेद निर्णय करे पर (ये सब ) 
समाधि नांही, समाधिके भेद तेरा ते कहिये हैं-- 
प्रथम लय १ प्रसंज्ञात २ बितकोनुगत ३ विचारा- 
नुगत ४ आनंदानुगत ५ अस्मिदानुगत ८ निर्वित- 


१ अमुर्तेश्चेतनो भोगी नित्य. सर्वंगतों5क्रिय- । कु 
अकर्ता निगु णः सूक्ष्म आत्मा कविलदशने ॥ 
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कोनुगत ७ निर्विचारानुगत ८ निरानंदानुगत ९. 
निरास्मिदानुगत १० विवेकख्याति ११ धर्ममेघ १२ 
असंप्रज्ञात्‌ १३ ये तेरह ही समाधिके भेद हें उनमें 
असंप्रज्ञातके भेद दोय--एक प्रकृतिलय दूजा पुरु- 
चघलय ; 


लयसमाधि 


प्रथम जयसमाधि कहियेहे-- लय कहिये परि- 
णास मनकी लीनता, निजवस्तुवियें परिणाम बहनें, 


राग-द्वेष-समोह मेटि दद्येन-ज्ञान अपना स्वरूपने 
प्रतीतिमें. अनुभवें, जैसे देहमें आपकी 
बुद्धि थी तैंसे आतम्में बुद्धि धरी, वा बुद्धि स्व- 
रूपमेंतें न निकसे जबताई, तबताई लीन निजसें 
समाधि कहिये | लयका भेद तीन, दाब्द, अर्थ, 
ज्ञान; लयदठाबद भया, निजसे परिणासलीन अर्थ- 
भया, दाब्द-अर्थका जानपणा ज्ञान भया। तीनों 
जेद लयसमाघिके हैं, दाज्दाग सतें अ्थाग म, अथी- 
गमतें ज्ञानागम | श्री जिनागम्स कह्या है । 

कोई कहे शाब्द क्यों कहा ? ताका समाधान- 
इाब्दसों छाब्दांतर शुक्ल ध्यानके भेदमें ल्याया 
है या रीतिकरि जानियों । जहाँ द्रव्य-गुण-पर्यायके 


चिद्दिलास (६ ११० 


विचा रनें वस्तुमें लीन होना,ज्ञानमें परिणाम आया, 
तहां ही लीन मया, दरोनमें आया तहां ही लीन 
मभया । निजर्मे विश्राम आचरण थिरता ज्ञायकता 
समाधि लयको विकल्पभेद मेटि वरत्या (वत्थों ) 
है। जे जे इंद्रीविषय परिणामानें इंद्रिय उपयोग 
नाम धरतया था, संकल्प-विकल्परूप सन उपयोग 
नाम पाया था; ते उपयोगे छूटे बुद्धिद्वार ज्ञान उप- 
योग उपज | सो जानपणो बुद्धिसों न्यारौ | ज्ञान, 
ज्ञान परिणतिकरि ज्ञानको वेदे, आनन्दको पावै, 
लीन भया स्वरूपमें तादात्म्य होप है।जहां-जहां 
परिणाम विचरे तहां-तहां श्रद्धा करे लीन होय, 
ताते द्रव्य-गुणमें परिणामविचरे जब जहां श्रद्धा 
करे सो लीन होथ लग्समाधित कहिये । 


प्रसज्ञातसम|धि 


आगे प्र (सं) ज्ञातसमाधिकरा भेद कहिये है-- 
सम्पक्तकाौ जाने उपयोगविषै ऐसामाव माय, 
चेतनाका प्रकाठा अनंत है. पर दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
सखुखूय हे | दृश्यशक्ति मेरी निविकल्प उठे है, ज्ञान- 
शक्ति विदोष जानें | चारित्र परिणामकरि वस्तुकौ 
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अबल्ब वेदि विश्रामकरि आचरथिरताको धरे है। 
आप अपने स्वभावकर्मकोकरि कतो होय,स्वभाव 
कर्म होयथ, निज परिणतिकरिे आपकों आप सायै, 
आपकी परिणति आपको सोंपे । आपमें आप 
आ पलें थापे (स्थापितकरै ) | आपके मावका आप 
आधार, आपका द्रदय-क्षेत्र-काल-भावष नीकें विचारि 
थिरताकरि रागादिविकार न आचने दे। ज्यॉ-ज्यों 
उपयोगकी जानि थर्ते त्यॉ-त्यों ध्यानकी थिरतामें 
आनंद बड़े. समाधि सुग्व होथ | वीतराग परमा- 
ननन्‍्द समरसी साव स्वसंतेदन सखुखसमाधि कहिये। 

द्रव्य द्रबी भाव, गुणलक्षण भाव, परजाय परि- 
णम्तन लक्षणकरि वेदनाका भाव, वस्तुरसका सर्व- 
स्व जनावनाभाव, इनकों सम्क्कूपकार जानि 
समाधि सिद्ध करे, ताकों प्रसंज्ञातससमाधि कहिये | 
यामें भी तीन भेद हैं, प्रसेज्ञात शब्द, अर्थ, याको 
शब्द जो सम्यरज्ञान भाव इनकौ जानपणों सो 
ज्ञान, ये तीनो भेद यासें जानने | जाननहारेकौ 
जानि मानि मत महा ततद्रुपकरि समाधि घारिए 
ताकों प्रसंज्ञात कहिये। आगैः--- 
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वितकानुगतसमाधि कहिये है । 


बितकंश्रुत द्रव्यश्वुतकरि बिचार करिये। अर्थमें 
मन घारणा मावश्रुत कहिए | बीतराग निर्विकल्प 
स्वसंवेदन समरसी भाव उत्पन्न आनंद भावश्चुत है, 
कैसे? सो कहिये है-मावश्रुत अर्थमें भाव तहाँ 
अर्थ द्रब्यश्रतव॒का ऐसा जो जहां द्रव्य श्रुतमें वर्णन 
है उपादेय बस्तुका, तहों अनुपम ध्यानंदघन चि- 
दात्मा अनंत चैतन्य चिन्हका अनुभवरसास्वाद 
बनाया है। मनहंद्वियद्वार,-चेतनाविकार अनादि वरते 
था, सो शुम-अशुभतें छुडाय, श्रुतविचारतें ज्ञाना- 
दि उपयोगनकी प्रवृत्तितें पिछान्था स्वस्ूप अपना; 
जैसे दीएकके उधारि पड़दे थे, तिनमें तीन पड़दे 
दूर भये, प्रकाश पिछान्या दीपक है, अवहय है। 
प्रकाशका अनुभव भया। चउथा पड़दा जायगा 
तब कृत्कूट्य परमात्मा होय निवरैगा अनुभोष- 
काश जातिका वोही ( वही ) है अन्य नाहीं । लैसे 
तीन चउकरी कषाथकी गई तब चेतनप्रकाश रब- 
जाति ज्योतिका अनुभौ निजवेदनतें ऐस। मया। 

१ पाठनीजीकोी प्रतिमें ्यारि पढ़देके स्थानमें 'पांच पढ़दे थे' ऐसा पाठ 
पाया जाता है। 
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तब चेतनाप्रकाशका अनुभौ ऐसा भमया, परमात्मा 
माव आनंद इस मसावश्चुत आनंदसें प्रतीतिरूप 
मान संपूर्ण वाया है । 

कोई बितकेना ऐसी करै है। ज्ञान विशेष ल- 
क्षण अवयब जाननहारा है, दशेन सामान्य-विशे- 
घरूपपदार्थक्रों निर्विकल्प सत्तामात्र अवलोकन- 
रूप है, सो ज्ञान-दर्शनकों जाने तब तहां ज्ञानमें 
सामान्य अवलोकन कैसें भई ? अर दशोन-ज्ञानकों 
भी देखे है, ज्ञान-दर्शनकों जाने है, सो दरनसामा- 
न्य है,सामान्यकों जानता सामान्यका ज्ञान मया। 
तब तहां विशेष जानना कैसें भया ? ताकौ समा- 
धान--चिद्भकाशमसें ऐसे सचै है । दशेनके प्रदेश 
सबजाने, ददानका स्व-पर देखना सब जानें 
ज्ञान-दशनका लक्षण, खंज्ञादिं भेद, द्रव्य-चषेत्रादि 
भेद सब जानें तातें विशेष दशनका, ज्ञान जाने । 
अर ज्ञानको दशन कैसे देखे ? ताकौ समाधान-- 
ज्ञानका जानना सामान्य, स्व-पर जानना विशेष, 
दोनों रक्षणमय ज्ञान, संज्ञादि भेदधारी ज्ञान 
ताकौ निर्विकल्परूप देखे है | दशेन यातें सामान्य 
अवलोकनि भई, एक चेतनसत्तालें दोनोंका प्रकाश 
भया है। सत्ता दोनोंकी एक है | ऐसा तक॑ समा- 


चिद्विछास ( ११४ ) 

घधानीकारसे भावश्वुतमें हुआ हे, इस मावश्वुतका 
नाम वितके है, इसके अनुगत कहिये साथ ही 
सुख हुआ सो समाधि कहिये, (सो, भावश्वुतका 
बिलासतें चिद्प्रकाशके, जाननके, वेदनके, अबलो- 
कनके,अनु भवके किये छद्मस्थकौ होथ है | अपना 
आनंद सो समाधि ज्ञाताकै उपज है। तीन भेद 
ताहूके हैं। प्रथम बित॒के दाब्द, ताका अर्थ-श्रुत- 
वितकंका अर्थ, अथेका ज्ञान ताकों ज्ञान कहिये । 
शब्द अथे, अधथनें ज्ञान, ज्ञानतें आनन्दरूप स- 
माधि है । ऐसें वितकेसमाधिका स्वरूप कद्या, सो 
जानना । 


अब विचारानुगतसमाधि कहिये है । 


विचार कहिये श्रुत॒का जुदा-जुदा अथ विचा- 
रना | श्रुतके अधेद्गवारि, स्वरूपका विचारमें, बस्तुकी 
थिरता, विश्राम, आचरण, ज्ञायकता, आनंद, वेद- 
ना, अनुभव, निविकल्प समाधि होय है सो कहि- 
ये है, अर्थ कहिये ध्येय, वस्तु द्रव्य अथवा गुण 
अथवा पर्याय। द्रव्य बिचार अनेक प्रकार-ग्रण- 


प्योयरूप, अथवा सत्तारूप, अथवा चेतनापुंज, 
यौं द्रव्यकौ विचारि प्रतीतिमं लीन होथ तब समा- 





( ११५ ) चिद्विकास 





थि होय है । आपा अलुभवै, केवल विचार ही न 
करे | गुण ज्ञानका प्रकाश ताकौ विचार कहिये, 
प्राप्त होय सोही ध्यान है। पर्यायकों लीन स्वरूप 
मे करे, द्रत्यतें गुणमं सन ल्याबै, गुणत पयायसें 
ल्‍्थावै, अथवा और प्रकार ध्येयकों घ्यावो, अथा- 
तर कहिये। अथवा सामान्य-विदेष भेद-अभेदकरि 
वस्तु ध्यान धघरि सिद्धि करे, सो अथसों अर्था- 
तर कहिये। शाब्द कहिये वचन, एक-द्रद्यवचन 
दूजो माववचन. यहां भाववचन लेना। भाव 
श्रुत बस्तुके ग्रुणमें लीनता | भाववच नें गुण वि- 
चारद्वार जो थो, फेरि ओर ग्रुणमें और विचार न 
करि थिरताकरि आनन्द होय है । और और बि- 
चार यस्तुका पायवाका ( प्राप्तकरनेका ) शब्द द्वार- 
करि अंतरंगमें होय सो शाब्दांतर कहिये । द्रब्य 
हूं, गुणज्ञान हूं, दर्शन हूं, वीये हूं, उपयोगमें ऐसी 
जानि अहँ कहिये आपौ आपना पदमे द्रव्य-गुण- 
हवारकरि 'अहँ ता शाब्द कल्पनाक्वरि, प्रतीत्य स्थपद्‌ 
की स्थाणि, स्वरूपाचरणकरि आनंदकंदमें झखुख 
होय, सो समाधि वचन जोग भावका सौं, ग्रुण- 
स्मरण भयौ। विचारताई वचन थो विचार छूट्यो 
मन ही लीनतामें रहे गयौं । वचनयोगतर छूटि 


चिटद्दिठास (६ ११६ ) 








मनोयोगमें आयो, सो योगसे योगांतर कहिये। 
विचार शाब्द, विचारकों अथे ध्येय वस्तु, ध्येयव- 
स्तुका विचारनें जानें सो ज्ञान, मिन्न भेद लगावना। 
श्रथवा उपयोग जो विचारमें आबै, ती उपयोगमें 
परिणाम थिरता सोई ध्यान, तीसौं उपज्यो आ- 
नंद ती ( तिस ) में लीनता, बीतराग निर्विकुल्प 
समाधि, तीको नाव विचारानुगत समाधि क हिये। 


आगे आनदानुगत समाधि कहिये हे- 


ज्ञानकरि निजस्वरूपने जानें, जानता आनंद 
होय,सो ज्ञानानंद;दर्य नकरि देखता निजपदने आन- 
नंद होय,दहोनानन्द;निजस्वरूपमें परिणमता आनंद 
होय,सोचारित्रानंद; आनन्दका वेदचालो सहजही 
आपणों अपने-अपने दशोन-ज्ञानमें परिणति रहै, 
लब आनन्द | जानना ज्ञानका ज्ञान करै,दह्य नको देखे, 
वेदनहारेको वेदे,आनंद होय चेतना प्रकाशका | आप 
शआ्रपकों वेदि,अनु भवसे सह जचिदानंद स्वरूप का आया- 
नंद होय, सो आनंदका खुखमें समाधिका स्वरूप है; 
बेदि बेदि वस्तुको ध्यानमें आनंद होय है,आनंदकी 
घारणाधरि थिर रहे, आनदानुगतसमाधि कहिए। 
जीवकर्म अनादिसंबंध बंधानकरि एकत्वसी दक्षा 


६ ११७ ) बिद्विक़'स 








अंव्यापकर्मे ब्यापककरि होय रही है, ताकौ भेद- 
ज्ञानबुद्धिकरि न्यारा-न्यारा जीव-पुदूगलकों करे, 
जाने, नौकर्म द्रव्यकर्म वर्गना जड़ मूर्तीक अर 
मेर। जाननरूप ज्ञान उपयोगता लक्षणकरि न्‍्यारे 
न्यारे अ्तीतिमें जाने, जहों स्वरूप सर्नता भहे, ता 
(उस) स्वरूपसग्नता के होते ही आनंद भया । 
आनंद दाजद, आनंद झशाब्दका आनंद अर्थ। 
आनंद झाब्दकौं वा आनंद अर्थकों जानें सो ज्ञान 
ये तीन भेद आनंदानुगतसमाधिमें लगाइये । जहाँ 
आनंदानुगत समाधि है तहां खुखका समूह हे । 


आगे अस्विदानुगत समाधि कहिये ६ 


परपदकों आपा मानि अनादितें जन्मादि दुख 
सहे, पर (परन्तु)?एक अस्मिदालुगतसमाधि न पाई, 
ताके दूर करिवेकों यह समाधि श्रीगुरुदेव कहै हैं- 
अह ब्रह्मोपस्मि [में ब्रह्म हू] शुद्ध चैतन्यमथ परम 
ज्योति अहं अस्मि दशंन-ज्ञान प्रकाश जीवका, 
जीव सदा प्रकारी | संसारमें शुद्धपर मात्माकें शुद्ध 
दशन-ज्ञान अंतर आत्माकें एकोदेश शुद्धदशन- 
ज्ञान:दठो न-झ्ञान प्रकादाज्ञयकों देग्वें जानें,सो शरद 
शुद्ध है तामें ऐसे भाव करे है, यह ददान-झ्ञान 


चिट्दिछास ( ११८ ) 








आत्मा बिना न होय, मेरा स्वभाव है दशन-ज्ञान 
कौ प्रतीतिमें यों मानें। अहे अस्मि (में हूं) दश न- 
ज्ञानमें आप थापै,ध्यानमें 'अह अस्मि, अह अस्मि! 
ऐसे माने ! जैसे देहमें अहेवुद्धिधघरि आपा मांने 
हे तैसे अह मानि दर्शन-ज्ञानमें धरे, अहंपणा 
दर्शन-ज्ञानमे, ध्यानमें मानें, तब अनादि दुग्बसूल 
देहामिमान छुटै, स्वरूपमें आपो जाने, अर ज्ञान- 
स्वरूप उपयोग में हों ( में हू ), अई ब्रह्मबद्धि 
आचै, तब ब्रह्ममें अहेबद्धि आए ऐसा सुख भया 
[कि मानों] दुःख लोककों छोड़ अविनाशी आनंद- 
लोक पाया । अह ब्रद्म,अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्मोउस्मि' 
ऐसें बार बार बद्धिद्वारा प्रतीति करे, तब केत्ताएक 
काल ध्यानमें ऐसा प्रतीतिभाव हृढ रहे। पीके 
रहते-रहते 'अहँ पणा छुटै, 'अस्मि' रहे । 'अस्मि' 
कहिये चैतन्य हों, यह रहे, चैतन्य 'में' हूं ऐसा 
भाव रह जाय, हों हों ( हूं हू ) ऐसा भाव रह 
जाय, तब परमानंद बढ़े, तब वचनातीत महिमा 
का लाभ होय स्वपदकी प्रतीतिरूप रहनि रहै, 
इसकों अस्मिदानुगतसमाधि कहिये, यातें अपूर्य 
आनंद बढ़े है | अहँ अस्मि टाब्द स्वरूपमें, अहं 
अस्मि माव यह अर्थ, याकौ जानपणों सो ज्ञान, 
ये तीन भेद यामें भी लगावने । 


( ९१६ ) चिद्विछास 





आगे निर्वितकानुगतसमाधे कहिये हे 


अभेद निश्चवल स्वरूप भाव, द्वव्यमें वा गुणमें 
जहाँ वितकना नाहीं, निश्व लतामें निर्विकल्प निर्भद 
भावना | एकाग्र स्वस्थिर स्वपदमें लीनता तहाँ 
निर्वितर्कंसमाधि कहिए। निर्वितर्क दाब्द, निर्वितके 
तक रहित स्वपदलीनता अर्थ, याको ज्ञान: सो, . 
ज्ञान, ये तीन भेद यामें भी लगावने । 


आगे निर्विचारानुगतसमाषि कहिये हें 


अमभेद स्वादमं एकत्व अवस्था जानी, तहाँ 
विचार नहीं,निश्चल स्वरूप भावनाकी बृत्ति भई ! 
द्रव्यमें है तो निश्चल,गुण-भावना है, तो निश्वल, 
पर्यायवृत्ति निश्चल, रागादि विकार सूल सौं गये 
सहजानंद समाधि प्रगटी; निजविश्रास पाया, 
विशुद्धसों विद्वुद्ध होत चल्या. धिरता लही.निर्वि- 
फलप दर्शा मई, अर्थसों अथातर, शब्दों छाबदां- 
तर, जोगसों जोगांतर, बिचार मिट्या, भेद विचार 
बिकल्पनें छुटया, परमातम-दच्माके नज़ीक आया, 
निर्विचारसमाधि कहिये | निर्विचारशब्द विचाररहित 
धअर्थ, जानपणों ज्ञान, ये तीन भेद लगावने । 


चिट्विलास (६ १२० ) 








आगे निरआनंदानुगत समाधे कहिए है 


संसार आनंद सब छुट या, इंद्रितजनित विषय - 
बलल्‍लमदरा गई । विकल्प-विचारतें आनंद था सो 
मिथ्या जान्या, पर सिज्वित आनंद आबे था सो 
गया, सहजानंद प्रगटथा। परम पदवीकी नजीक 
भूमिकापर आरूढ़ भया | जहापर विभाव ज्यों 
मिट्या त्यों ऐसा जान्या, यह मुक्तिके द्वारका 
प्रवेश नजीक है, छुक्तिवधूसों सम्बंधका अविध्न 
नजीक (समीप) अतींद्रिय भोग हवने (होने) को 
जान्या, यह निरानंदानुगतसमाधि कहिये। निरा- 
नंददाब्द, पर आनंदंरहित अर्थ, जानना ज्ञान, ये 
तीन सेद यासें सी लगावने । 


4५ 


आग।नरजआरादानुगतत म.। ध काह 


ब्रह्म अहं अस्तनि [ ब्रह्म में हैं] यह 'अस्मि 
मःव था,अब अस्मि ऐसामाव भी दर भया,अत्यत- 
विकार मिटया,अस्मि' में मानी थी, सो भी मिटी। 
निजपदही का खेल है, पर के बल न भया, परम 
साधक है पर साध्यसों भेंट भई, ऐसी भई मन 


गल गया, स्वरूपमें आपाही आपा स्वसंवेदकरि 
जान्या; पर ( परंतु) परमात्माकी दशा नजीकसों 
नजीक है। परम विवेक होने कौं “४ सोपान 
है। मान विकारगया, विभल चारित्रका खेल मया, 
मनकी ममता सिटी, स्वरूपमें ऐसे. रल-मिल एक- 
मेक हुआ, सो वह आनंद केवलीगम्थ है. जहाँ 
समाधिमें सखुखकी कल्लौल उठे है, दुखउपाधि 
मिट गई. आनंद-घरकों पहुँचा, राज्य करणा रह-या 
है, सो नजीक ( समीप ) कलशामिषेक राज्यका 
होयगा | केवलज्ञान राज्यमुकुट किनारे घर-या है, 
समय नजीक है,सिर पर अवही केवल सुकद धरेगा, 
यह निरअस्मिदानुगत समाधि है, शब्द, अर्थ, 
ज्ञान, ये तीनों यामें भी लगावने | 


आगे विवेकख्यातिसमाधि कहिए हे 

विवेक कहिये प्रकृति,पुरुषफो विवेचन कहिये 
जुदो-जुदो भेद जानना, और भेद मिट-या, शुद्ध 
चिदपरिणति चैतन्यपुरुष ज्ञानमें दोनोंकी पतीति- 
विवेक हवो; चिदपरिणति वस्तु, बसस्‍्तुका अनंत- 
गुण वेदनहारी छे, उत्पाद-वयय करे छे, षट्गुणी 
वृद्धि- हानि लक्षण छै, बस्तुबेदि आनंद उपजाबै 


चिट्विलासल ( हर ) 





छै ( है )। जैसे समुद्र्मे तरंम उपज सम॒द्र भावकों 
जनावै, तेसें स्वरूपने जनावै। सकल सर्जरत्र 
परिष्ति सो प्रकृति किए, पुरुष कहिए परमात्मा, 
तीसों (उससे) प्रकृति उष्जै, जैसे समुद्रसों तरंग 
उपजै, अनंतगुणधाम, चिदानंद, परमेम्वर पुरुष 
कहिसे | तिन दोनिनकौ ज्ञानमें जानपणों भयो. 
पर प्रत्यक्ष न भयो, वेद्य वेदकर्में प्रत्यक्ष है, पर 
सम्पूर्ण केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष नाहीं, यातें साधक 
है, परमात्म थोरेही कालमें है गो (होयगा)। याकों 
विवेक रूघातिससमाधि कहिये | शब्द, अर्थ, ज्ञानके 
तीन भेद यामें भी लणगवने | 


आगे घममेघसमाधि +हिए है-- 


घर्म कहिये अनंतगुण, अथवा निजधर्म, उप- 
योग ताकी बविश्युद्धता बंढी, मेघकी नांही ( भाति ), 
जैसे मेघ बरबै तैसे उपयोगमें आनंद बढ'यो, वि- 
झद्धता बडी । अनंतग॒ण चारित्र उपयोगमरें झुद- 
प्रतीति वेदना भई | केक्लशानमें लेनें, लक्कों-लो 
अनंतगुण व्यक्त भधे। झ्ञानउफ्योमसें चारिश्र 
शुद्ध होय, तहां केबलकान न भी होय | करमे [मिं] 
चारित्र शुद्ध लो हे पर केव्लज्ञान नहीं, बारणें (वंए- 


( शश३ ) विद्िरासात 
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रहयें गुणस्थानमें) यथारुघात विश ] है। तेरमें 
चोदहमे परमयथारूयात हे. ताले चारिशत्रकी अपेक्धा 
धर्ममेधसमाधि वौरमें ( वररेंहवें भुंशेस्थे।नमम ) 
महं। केवलम व्यक्त है, तातें उ (व) हां साधके 
समाधंन कशिये, यहां साथ है; बॉरमेंम अंतर्रा 
हुमा है। यह धर्मसेघ समांधिकरिये | छण्य; अर्थ, 
जान ये तीन भेद यासें सी लगांवने। 
आए अमंप्रज्ञात समाधि तरमी केंहिएं है। 
अखसंधज्ञात कंहिए पंरवेदमा नहीं, मिर्जहीकों 

चेदे । जाने, परका जिस्मरण है; मिले अंवलॉकने हैं, 
बारमेंके अंत समयताई तो चारिशन्नकरि परवेदना 
सिटी, काहैते ? मोहका अमसाव भया । तेरवेमें 
ज्ञान केवल अद्ठैत भया। तहां ज्ञानमें निश्व “करि 
परका जानयेणों नहीं. वयो ( बयेंद )हारंकरि लोका- 
लोक प्र(कविंत्रित जे, सेलें ऐसे कहिये । जॉलैं 
यह समाधि चारिश्र विचश्षार्से वारमेंके अंत है, 
केवल ब्यक्त है, तहां साधक अवस्था नहीं, प्रगट 
परमात्मा है। यहे असंप्रज्ञात संमाधिका भेद जा- 
नना | उक्त ज्ञानादि तीन भेद साधक अवस्था में 
घासे भी लगावने । 
















'दोहा--देव परम मंगल करो, परम डे 
४ + मदासुलदांय 
सेबत शिभपंद पाइये, है जिमुसनंके स्यह है है| 


इसि श्री साथी झांह दीपचन्द का 
कै िदिकासभतल अप्या्कोण है! 
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